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पहिल दृश्य 


[ एक निम्ममध्यवित्त व्यक्ति क घजड़छ सन घर मे एकटा खटिया, ताहि 
पर एकटा बिळीना, दूटा अघटुट्टा कुर्सी; एकटा स्टोब, किछु बत्तेन झा! 
भानस क सामान रखबाक एकटा छोट ताखा पखर जाइत झख्ि । खटि- 
याक ऊपर द? कए एकटा रस्सी टांगळ गेछ अछि) जाहि पर से झघसूखछ 
साडी, साया, कुर्ता, धोती, गंजी अ? गमछी छटकेत अहि। भानस क 
ताखा, स्टोब, बर्तन आदि मंचक बाम दिसि रहत-- दहिना दिसि बूटा 
टंगरुट्टा कुर्सी । 


मंच आलोकित भेछाक घाद एकटा मध्यवयरका तारी स्टोव पर अधहून 
चढुबैत देखळ जाइत छथि। अघहन चढ़ा कए ओ किछू काठ दुनू हाथ 
दू दिसि फैला कप पिढ़िया पर बेसल रदेत छथि। तकर थाव ताखा 
पर सँ चश्मा आ हनुमान चालीसा उतारि कए पुंमः पिढ़िया पर घेसेत 
हनुमान चालीसा पढ़ै छागेत छथि | 


किछु काछक चाद रस्सी पर टांगळ धोती आ' साड़ी के पर्वा जकाँ इँटा 
कए गृहस्वामी खटिया पर से उतरळाह । हुनक आँखि मे तखनहु निस्त 
चेन्ह ळागळ रहैत छुन्हि। ओ चश्मा के कुर्ता सँ साफ फरेत छागां 
बढेत छथि। ] 


र 


जनक --की भोरे-भोर बड्बड़ाइ छी ९ 


कमछा-[ उत्तर नहि देत छथि। एक बेरी जनक क दिसि देखि कप पुनः 
ओर जोर सँ हनुमान चालीसा पढ़े ळागैत छधि-- ] 


सूक्ष्म रूप घरि सियहि दिखाबा । 

विकट रुप घरि छंक जराबा॥। 

भीम रूप धरि असुर संहारे। 

रामचन्द्र के काज संबारे।... 

जनक--[ कळ जोड़ेत ] हे, बस करू। जहिना पढ़ेत. छलहुँ, तहिना पढ्‌,...! 

[ जनक क असुरोध सुनि कमला पुनः स्वर के मद्धिम का दैत झथि। एहि 
बीच जनक हुनक पास आवि कए दू-एकटा बर्तन क भँँपना हँटाए की सब 
भानस भेळ अहि, से देखैत छुथि स्टोष पर चढ्वाओल हुँडिया कं 
छूबितहि हाथ पाकेत छन्हि आ? ओ शीघ्रता सँ हाथ हटाए मुँह कें विकृत 
करैत छथि । घर सँ बाहर जा कए कुळा को कए घुरेत एकटा साड़ी मे 
मुँह पोळत छुथि। तकर बाद एकटा टुटळका छुसी कें टेबेत बहुत साव- 
घानी सँ बैसि कए कैकटा पुरान पत्रिका क पन्ना उनटाबै छागेत छथि । 


कमला हनुमान चालीसा क पाठ समाप्त कए हँड़िया क भँपना हँदा कण 
देखैत छथि-- अधहन खौलि रहळ अछि वा नहि । तकर बाद उठि कए 
जनक क पास जा कए ठाढ़ भ? जाइत छथि । ] 


कमा --सुनेत छी ! 

जनक--[ पत्रिका सबटा क॑ दोसर कुर्सी पर धरेत ] की सुनब | 

कमळा -- और कत्तेक दिन अहिना चळत ! 

जनक--माने ९ 

कमळा-पक हप्ता झ गोळ अछि, तरकारी क मुँहो नहि देखलियेक। बस; 
दाहिये-भात चछि रहुछेक अछि । 

अनक--भाब हिनका तरकारी चाहियन्दि | 


कमळा--हमरा लेळ नहि; अहीं क लेळ कहैत छलहुँ | 

जनक--हमरा से सब किछु नहि चाही। 

कमळा--[ चुप रहि कए ] एना चाओरो-दाछि कत्तेक दिन रहत ९ सेहो त 
आब,...! 

जनक--[ उत्तेजित भए ] त ई सब हमरा कियेके सुना रहळ छी | 
[ कमळा जवाब नहि दैत छथि । दुनू किछु काल चुप रहैत छथि । ] 
हम की करब एसगर १ भूंठों हमरा कारखाना सँ छाँटि देखक । हडताल- 
घेराब कैछक आन कयो आ? सबेटा दोष थोपछ गेल हमरे माथ पर! 
[ कमला किछु बिना कहनहि स्टोव ळग जा कए हँड्या मे चाओर ढारि 
दैत छथि । तावत जनक अशान्त भए पद्चारणा करें ढागेत छथि । | 
अहाँ की बूमौत छी, इन कोसिस नहि करे छी ? भोरे निकळैत छी, से 
साँमुक. पहर हारछ-थाकळ घुरेत छी। एक बेरि जकरा बद्नाम को कए 
कोनी मिळ-माछिक भगा दैत अछि; तकरा छेल आस-पासक मिळ सब मे 
नौकरी भेटब असम्भवे होइत छेक । 

कप्तछा--अहीं क संग त गोपाल कें सेहो नौकरी छोड़ें पडळ छेलेंक । ओ पैक 
कोनो काम-काज को... | 

जनक--काज के देतेक ? सब ठाम त चैह यूनियन आ? पार्टीबाजी चलि रहल 
अछिं। आइ हमहूँ ओकरा सभक संग तोड़फोड़ करितहुँ, बात-बात पर 
हला करितहुँ-- त मालिक हमरा भगा सकितथि थोडे १ ने यूनियने- 
बळा सब एना मुँह फेरने रहिते। ओकरा सब कें हम नीक जकाँ चीन्दि 
गेलियिक । नारा छगेबेत काळ ओसब कदैत अछि 'दुनियाक मजदूर 
एक हो ? लेकिन भीतरे भीतर 'ओकरा मार! ओ बिद्दारी थिकौ 'एकरा 
भगा ! ई मद्रासी थिकौ!-- इयेह सब कहैत रदैत अछि । 

कमला --जाय दियह से सब बात! 

जनक्र-'जाय कोना दिय? की ई देश हमर नहि थीक ९ की मांटि पर 
ज्ञातिक नाम लिखळ रहैत छैक | 


र्ट 


कमला--एखने ओत्तेक निराशा नहि होड! | आपन हाथक एकमात्र सोना क 
कंगन कें देखा कए ] ई त अछिये। 

जनक--आइ अहि, काल्हि नहि रहत । तकर बाद १ चुप रहि कए | आए 
तकर बादे कियेक ९ तकर पहिनहि जे हैबाक अछि, से भ' जायत...... 

कमला--[ शंकित भए ] की हैत | 

जनक--मकान-मालिक की कहने रहैक, मोन नहि अछि ९ आइ चारि सास 
भ? गेल अछि हुनकर... 

शान्तिताथ--[ नेपथ्य सँ] जनक बाबू छी ओ १ 

जनक--बैह, आवि गेलाहू । 

कमलळा--अब ! आब की हैत ? एत्तेक दिन त दुपहरिये के आबेत छलाह, 
जखन अहाँ रहैत नहि छुळहुँ। मुदा आइ त... 

शान्तिनाथ--[ नेपथ्य सँ | अनक बाबू |! 

जनक- जे दैत, से देखळ जायत । [ उच्चस्वरें ] फे छी १ शान्तिनाथ बाबू 0 
आयछ जाय... 

शाम्तिनाथ--[ प्रविष्ट भए ] आइ बड़ भाग्य सँ अहाँ भेंटहुँ । 

अनक--नहि, माने... हम त...... 

शान्तिनाथ--हम त? की ? अहाँ त अनके चौधरी छी । 

जनक--नहि... माने हँ-- सैतछौ। 

शान्तिनाथ-सुनू जनक बाबू ! अहाँ के नीक लोग जानि हम घर किराया पर 
देने छलहूँ। मुदा अहाँ त मैथिल भ' कए मैथिलेक पाइ भारे चाहैत छी । 
अही छेळ बंगलिया मकान मालिक सब कहने छुछ-- कहियो आपन देशक 
लोग कें घर भाड़ा नहि दहक । 

जनक--ह-हम त अहाँ के कहनहि छी जे... 

शान्तिनाथ-- ..,कहने त छी अहाँ बहुत किछु। पहिछ मासक भाड़ा जखन 
नहि देलहुँ, तखन कहने छलहुँ दरमाह्दा नहि भेंटल । तकर बाद अहा क 
टाका पाकिटमार भ? गेछ। दोसर मास मे कदृलहुँ नौकरी चढि गेछ। 


है 


तेसर मास मे कहलहुँ आपन बेटा के लिखने छी टाका छेळ, मनीआर्डर 
आबितहि हैतेक । 

जनक--फेबळ एहि बेर क लेळ अहाँ हमर बात पर विश्वास करू--- हम दोसर 
नौकरी पाबितहि सबटा पाइ चुका देब । 

शान्तिनाथ--[ जोर-जोर सँ हसे छागैत छथि ] खूब कहल्ह । अधहन लेछ 
हंड़िया चढ़ा कए चललहुँ बीया रोपे लेछ । 

जनक--हूम स-सत्ते कदैत छी... नौकरी भेंटितहि हम-- 

शान्तिनाथ-- ...सबटा पैसा चुका देब। सैहद ने? मुदा ई त अहाँ एमहर 
केक मास मे उन्नैस बेरि कहि चुकळ छी । ई बीसम वेर भेळ । 

अनक--श-शान्ति नाथ बाबू | देख्‌... 

शान्तिनाथ-से त देखिये रहदळ छी। [ घर क चारू दिसि देखेंत ] घर क 
जेहन हाळ अहाँ लोकनि बना देलहुँ अछि जे नवका भइती के आनबाक 
पहिने अहू लेछ कम पाइ नहि खर्च करे पडत । 

जनक--नबका भद्दैती... माने ? 

शान्तिनाथ-मामे अहाँ सब कृपा क कए ई घर खाली कः दियह ! हमर में 
आधिक क्षति भेळ, से भेळ । मुदा सब दिन एना नहि चरि सकैत अछि | 

जनक--हम कहैत छलहुँ... 

शान्तिताथ --कहबाक लेळ शब्द क अभाव अछि थोड्बे ? मुदा तै एहि वेरटा 
ई नहि कहियोक जे हम कोसिस करब ... 

जनक--हम सत्ते कोसिस करब... 

शान्तिनाथ--[ आँखि बन्न क कए ] एकैस । 

जनक--हुम अहाँ सँ कोना कहू जे हम कत्तेक तरहें चेष्टा... 

शान्तिनाथ--[ टोकेत ] बाईल । [ आखि खोलेत | बस! हमर गुरुदेव 
कहने रहथि-- बेटा ! बाईस बेरि कोसिस केछाक बादो जखन कोनो 
काज नहि होइत छैक, त और कोसिस नहि करबाक चाही। हें आव 
अहाँ खष्टा-तेष्ठा बत्द करू ! 


द्‌ (७१ 


जनक---मुवा हम सब कतय जायब एहि हाळ मे १ 


शास्तिनाथ--एत्तेक विशाल शहर पडळ अछि सामने आ पूछेत छी कतय 
जायब ? नहि त आपन बेटा छग चलि जाउ | 

जनक--[ चौकैत ] बेटा ढग १ से कोना दैत | ओकर एखन आमदे की 
हैतेक ? | 

शास्तिनोथ--कियेक ? खूब त कहैत छुळहुँ जे एना खर्च केलहुँ, ओतय 
पटह... कळास मे फस्ट-सकेंड होइत अछि... तकरा नीक नौकरिओ 
नहि घ? भेळेक ? 

जनक--स-से कियैक नहि हैतैक ? सुदा बम्बई मे त जानितहि छी रहे भे टाका 
कोना पानि जकाँ बहि जाइत अबि। 

शान्तिनाथ--तेहन वेट! सँ लाभे की जकरा आपन माय-बाप के खुऐबाक 
क्षमता नहि रहैत छक ९ तकर त जीयब-मरब सब बराबरि... 

जनक--[ गोसा कए ] शान्तिनाथ बाबू ! हमर बेटा लेळ अहाँ मुँह सँ एंहून 
अपशब्द नहि बहार करू! अहाँ जानेत नहि छी जे ओ ... 

शान्तिनाथ- रुष्ट भए] जखन एत्तेक भरोसा अछि आपन बेटा पर त 
ओकरा सँ उधार कियेक नहि लैत छी | बजा कियेक नहि लेत छी 
ओकरा | 

जनक--आ आवि रहळ अछि । [ एहि बात पर कमळा नौकेत छथि । ] 

शान्तिनाथ--आबि रहळ अछि ? कहिया आओत ओ | आबि कए करचे की 
करत ओ, जकर अपनहि हाळ चीक नहि छैक ? आ? से आबौक च्चाहे 
नहि आबौक | हम ताहि. लेछ बेसळ नहि रहि सकैत छी। अगिला 
सोमवार कें हमर नवका भड़ैती आबि रछ अछि! ता धरि हम ई घर 
खाली देखे चाहैत छी । 

जनक--सुदा अहाँ और किछु दिन ठहरि कियेक नहिं आइत छी? बौआ 
आचि कण अहाँ क सबटा किराया चुका देत । 
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शास्तिनाथ--तकर कोनो प्रयोजन नहि अछि! अहाँ के विश्वास का कए हम 
सब बेर ठगैलहुँ। इंहो अहाँ क एकटा नवे चालि धीक! 

कमळा --[ घोघक अढ़ सँ हाथ निकालेत आपन कंगन खोलि कए ] तावत 
हिनका ई द्‌” दियन्हु ने, जाहि सँ .. 

शास्तिनाथ--हम कोनो साहुकार नहि छी जं सोनाक कंगन लेब। हमरा भाड़ा 
चाही, सेहो चारि महीनाक... एहि सात दिनक भीतर। नहि त, खाली 
का दियोक हमर घर। 

जनक--सुदा... 

शान्तिनाथ- देखू अनक बाबू! हमर नाम थीक शान्तिनाथ । काजो मे 
हमरा अशास्ति पसिन नहि... मुदा एहन परिस्थिति मे जै कनेक अशान्ति 
करै पेक, त पाछाँ हमरा दोष नहि देब ! 
[ई कहैत शान्तिनाथ निष्क्रान्त होइत छथि । जनक आपन माथ पर 
हाथ घैने धीरे-धीरे छुर्सी पर बेसि रहैत छथि । मंच अन्हार भ? जाइत 
अछि। | 


दोसर दृश्य 


क थु च ७ 
[ मंचसञ्जा पूर्ववत्‌ रहत। जनक एसगरे रस्सी पर टांगळ कपड़ा-छत्ता 
उठा कए चपेति रहल छथि। ] 


बीन--[ नेपथ्य से] काकाजी | काकाजी !! नहि छी की | 

[नक--[ स्नेहपूर्ण स्वर] के छद्दक ? नवीन ? आबह, आबद्द ॥ [ एकटा 
सात-आठ वर्ष क बाळक प्रविष्ट होइत अझि।] आबह; कतय गेळ रहक ९ 

बीन--खेलेत छलहुँ । 

[नक--त चिं क्रियेक ऐलह ९ 

[वीन--देखियौक ने-- पुशीळबा की सब ने कहैत अछि । 

(नक--[ धोती क॑ तह करेत ] की कहुछकह ओ ९ 

बीन--ओ कहैत छळ ओकर बाबूजी अहाँ सब के एहि मकान से भगा 
देताह । 

प्नक--[ तह करेत-करेत हाथ थम्हि जाइत छन्हि। अपना के सम्हारि कए 
पुनः तह करब शुरू करेंत छथि । ] और की सब कदैत छलह 1 

बीन--कहैत छल जे अहाँ सब नीक छोग नहि छी; पैसा नहि दैत छी ओकर 
बाबूजी कें, और... और बहुत खराब-खराब बात सब कहैत रक ओ । 
हैं हमहूँ दू-चारिटा बात सुना देछियैक । 

जनक---ओ त ठीके कद्दैत छळ । 

नवीन--की ठीक कहैत छळ ? जे अहाँ सब बदमास छी १ 

जनक- [ मृदु-मठु इँसैत ] तखन तोंही कहह- हम सब केहन छी १ 

नवीन--अहाँ आ? काकी त कत्तेक चीक छी। हमरा क्तेक नमंचूस देत छी, 
क्तेक दुझार करेत छी । 
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जनक --लैयहु दू-एकटा बात त ओ ठीके कहलकह । 

नवीन--कोन बात | 

जनक--इयेह जे हम सब दू-एक दिन मे एतथ सँ जा रहल छी । 

मबीन--कतय ९ 

जनक- कतय १ [ सोचेते उदास भ? जाइत छथि | कतय, के ज्ञानैत अछि ९ 

नबीन---कहू ने कतय जा रहर छी! कियेक जा रहळ छी १ 

जनक--कियेक जा रहल छी ? इम सब गरीब भ? गोळ छी, तें । 

नवीन-- कियेक १ एतय गरीब लोग नहि रहैत अछि की | 

जनक-कोना रहत ९ ईहो त दुकाने सन थीक। तों दुकानदार क॑ पाइ नहि 
देबह त ओ तोरा नमंचूस देतह ९ 

नवीन--नहिं देत अछि बड़ेबाक दुकान पर... बड़ बदमास अछि... 

जनक-- बड़ेने कियेक ? सब तेहने अछि! बिना पाइ फे कत्तहु किछु 
नहि भेटैत छैक । 

नवीन - अहाँ कें पैसा नहि अछि त नमंचूस कोना देत रहियैक १ 

जनक--तखन पाइ रहेक । 

नवीन-- आब ९ 

ज्ञनक--झआब पाइ खतम भ' गेछ अछि । 

नवीन--हमर बाबू जकाँ आहूँ औफिस जाउ ने। ओतय सँ पाइ छ? आनू। 

जनक--[ इँसेत नवीन क माथ पर हाथ रखैत छुथि। | हमरा त औफिसो- 
बाळा सब भगा देलक ओफिस सँ | 

नवीन--तखन ? भाब अहाँ कोनो काज नहि करब ९ 

जनक--[ नवीन के छ' कए खटिया पर बेसेत | करब कियैक नहि ? जखन तों 
ओफिस चलेबद्द, एहि देश क॑ चलेबह-- तखन हमरा काज दिह?। तखन 
हम फेरो पहिछुफे जकाँ काज करबह । 

नवीन--आ' हमरा नमंचूस देव ? 

जनक- हँ! 
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नवीन- तखन हम दुंनियाक सब लोग कें काज देव । 

जनक--तखन दुनियाक सब कयो तोरा नमंचूस देतह। सुदा, नवीन! तखन 
त तोरा पास ढेर राख नमंचूस जमि जेतहु। ओत्तेक नमंचूस छ कण तों 
करबह की) 

नवीन--सबटा बच्चा के एक्र-एकटा कए बाँटि देखेक । 

जनका’ हमरा ? 

नबीन--अहुँ क॑ देब । मुदा अहाँ त कहैत छी चलि जायबं। हम त सबटा 
रास्ता चिन्हैत नहि छी। अहाँ के खोजन कोना १ 

जनक--तखन तों हुनियाक सबटा रास्ता चीन्हि जेबह । 

नबीन--नहि। अहाँ आ? काकी एतहि, रहू । 

जमक- कोसा रहियह ? कहुछियह ने, हमरा सभक पास आब पैसा नहि... 

नवीन--[ टोकैत ] तखन अहाँ आपन बेटा कें कियेक नहि बजाबैत छी ९ 
हुनका पास त बहुत रास पेसा छन्हि। अहीं त कहैत छलहुँ... | जनक 
के निरन्तर देखि ] हुनके एतय मंगा ने ल्यिह। ओ हमर बाबू जकाँ 
आफिस जेताह आ” अहाँ घर मे रहब। तखन अहाँ सँ हम खूब कहानी 
सुनब । [ तावत्‌ कमळा आबैत छथि । ] कहू ने काकाजी ! हुनका छ 

आनबन्हि ने | 

कमळा--[ हँसेत ] ककरा दय गप भ' रहल अछि | 

नवीन--[ खटिया पर सँ उतरि कए कमळा क पास जा कए] देखियोक ने! 
काकाजी सँ कहैत छियन्हि अहाँ सभक बेटा के बजाबे, त ओ किछु बाजते 
नहि छथि । 

कमळा---[ किछु काळ चुप रहि जनक क दिसि देखेत छथि। जनक मूड़ी खसा 
छत छथि । ] नदि नवीन, ओ त एखन नहि आबि सकेत छथि । 

नबीन--कियेंक १ 

कमळा --ओ जतय रदैत छथि, ओत्तहु एकटा बच्चा. रहैत अछि ओकरो 
नाम थिकेक नबीन। ओ ज॑ हुनका छुट्टी दिये, तखने ने बोआ आबि 
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सकेत छथि। 

नबीन--हमरा छ' चळू ओतय; त हम ओकरा सँ छुट्टी दिया देब। 

कमळा--अच्छा ! तोरा छ' जेबह। एखन तों जा! खेळह जा कए || 

नवीन--अच्छा । [ कहैत दरबाजा दिसि घढ़ैत अछि] मुदा हमरा छोड़ि कए 
नहि चर्छि जायब | 

कमळा--अच्छा | [ नवीन चलि जाइत अछि। जनक धीरे-घीरे' माथ उठा 
कए कमळा क दिसि देखेत छथि। ] शान्ति नाथ बाबू सँ त भोहि दिन 
कहि देलियन्हि बोअ आबि रहल छथि। काल्हि दिन भरिक समय 
बाकी अछिं। आब की हैत | लोग को... 

जनक--[ तंग भ? कए ] दैत की १ हमर बेटा जतय मोन हैत रहत... जहिया 
सोन हैत आओत | ताहि सँ ककरा की आवेत-जाइत छैक ९ 

कमला--जकरा मुँह छेक, से सुनेचे करत दू-दसटा बात। आइये त भाजी क 
माय कहैत छळीह-- बेटा सियान भ' गोळ छह। आब नहि खेबा-पीबाक 
भार लेतह त कहिया की करतह १ 

जनक--अे कहैत अछि, तकरा कहै दियोक ? 

कमला--सुने त हमरा पड़ेत अछि ! जवाबो हमरे... [ तावत्‌ नवीन दोडूळ 
आबेत अळि। ] की भेलह नवीन ९ 

मघीन--अहाँ क घरक दिसि के सब ने आबि रहल छथि । 

जनक~[ खटिया पर सँ उठेत ] के आबि रह अछि ९ तों कोना जानळह | 

। नवीन--हम सब खेळेत छुछहुँ त देखलहुँ-- बू गोट ढोग टैक्सी पर सँ उतरि 

कए अहीं सब दय पूछत रहथि । ओसब आबितहि दैताह । 

जनक--[ कमळा सँ] के भ? सकेत छथि ? 

नबीन--एक गोटा कें त बड़का मोंछ छन्हि आ? हाथ मे एकटा लाठी... 

जनक--अ" दोसर गोटे ? [ तखनहि बाहर सँ दू-एक गोटाक खर सुनबा मे 
आघबैत अछि। जनक आ नवीन दुनू बाहर जाइत छथि । जनक नेपथ्ये 
सँ कहैत छथि | आओल जाय! आमोल ज्ञाय ! 
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[ जनक, रामू आ श्रीकान्त प्रविष्ट होइत छुथि। ] 

रामू-हिनका चिन्दळहुन्ह की नहिं? 

जनक--नहि रामू काका! हिनका त... 

रामू--हिनका तों बुचियाक बियाह मे देखने रह हो! [ जनक मोन पाडेक 
चेष्टा करैंत छथि ] वेह उपिन्दर बाबू क सार छगताइ... श्रीकान्त मिसर 
नाम थिकम्हि हिनक... 

जनक-ओ | हैं हँ; देखू त-- कत्तेक लञ्जाक बात थीक। हुम त... 

श्रीकान्त--ताहि सँ की भेळ अछि ९ एकहि चेरि त हमरा देखने दैब, सेहो 
पनरह बर्ष पहिने ...। 
[ कमळा कनेक दूरहि सँ रामू के गोर छागैत छथि । ] 

जनक-[ कमळा क पास आधि कण ] हे ! अहाँ कनेक जलपान क व्यवस्था 
करियन्हु हिनका सब लेख) ता हुम... [ रामू क पास आबि कए | चळ 
ने जाय | हाध-पैर घो लेळ जाय । 

रामू--[ जनक कें व्यस्त होइत देखि ] नहि-नहि, तोरा व्यस्त हैबाक प्रयोजन 
नहि ! हम सब खा-पीबि कए आयल छी । 

जनक--नहि-नहि ! से कोना दैत ? जखन ऐवे केलहुँ, तखन किछु त खाइये 
पड़त। गरीब छी, ताहि. से की | 

रासू--[ खुश भ' कए ] बेस-बेस ! 
[ कमळा निष्क्रान्त होइत छथि । ] 

जनक--मुदा अहाँ सभक सामान कतय अलि 

श्रीकान्त--[ एक बेरि रामू क दिसि देखत ] से त हुम सब... 

रामू-"सामान होटेके मे अछि । 

जनक - होटल मे १ नहि-नहि, ई कोना भ? सकैत अछि १ हमरा एतय रहत 
अहाँ सब होटल मे कोना रहब | 

रामू--त की भेलेक १ होटळ त छगे पास मे छैक ! 

जनक- तखन त और नीक ! सामान अनवा मे कोनो दिक्कत नहि हैस । 
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रामू--कियेक तों बेकार कष्ट करबह ? हम सब ज्ञ बस काल्हिये नॉर्थ बिहार 
बा मिथिला सँ चलि जेबह । 

जनक-एके दिन रहब, त कथी लेछ होटल मे पड़ल रहब ? बड़ आदमी हम 
नहि छी जे हजार टाका खर्च करब। हम सब जे खाइत छी, सेह 
खुआएब | से जँ पसिन नहि हो, तखन... 

श्रीकान्त--नहि-नहि | ई की कहैत छी ? से सोचितहुँ त ऐबे कियेक करितहुँ १ 

रामू--सोरा कहैत नहि रहियह श्रीकान्त, जे सोझै जनक क ओतय चछह । 

श्रीकाच्त--अहाँ दय तत्तेक ने प्रशंसा सुनने छियेक, जे 

रामू- अहन जनक, तेहने ओकर चेटा। अजुका युग मे... हैँ, हम त बिसरिये 
गेल छलहुँ! बोअ कतय छह तोहर ? नहि देखेत छियह ९ 

जनक--ओ त... माने 

रामू-बुभलियह ! कत्तहु गेल हेतह अपन दोस्त महीमक पास...। 

जनक--नहि; से नहि... 

भ्रीकान्त--तखन 0 

जनक--ओ त बाहरे रहैत अछि । 

रामू बाहर ? कतय ? 

जनक--ओ त नौकरी क! रहळ अछि ने, तें... खैर ई सब गप-सप त हैते 
रहत। घल, पहिने होटल सँ... 

रासू हँ, हैँ! सेंह नीक। चलह हो श्रीकान्त ! 


| तीनो गोटे उठत छथि । बची मिफा जाइत अछि! ] 


कु | 
-ाक-- 


तेसर दृश्य 


[ मद्धिम आलोक मे रामू आ? श्रीकान्त के सूतल देखळ जाइत अछि । 
दरवाजा क पास ठाढ़ भ? कए जनक आ? कमला बातचीत करैत छथि । 
हिनका दुनू पर अल्प रेख स्थापित छन्हि । ] 

जनक- मोर त भ गेल अछि! सुदा ई सब त सूतले छथि । 

कमळा--ई सब की कहने रहथि ९ आइ जैताह ९ 

जनक- हँ) आइये सँसुका पहर जेताह। 

कमळा गाडी पर चढ़ावे जायब की? 

जनक--पागछ सेळहुँ ? हिनका सभक संग जेबाक अर्थ मेळ हमरा टैक्सी 
किराया सेहो गने पडत । ओत्तेक पाइ कतय से भाओत १ एहि एकहि 
दिल मे की कम पाइ खच भेळ अछि ? 

कमळा--सेहो ओ सोनाक चूड़ी बाँचळ छळ, तें। नहि त... 
[ दुनू किछु काल चुप रहैत छथि । ] 

जनक--ओसब बौआ दय पूछेत छलाह । 

कमळा--की कहलियन्हि | 

जनक--की कहबन्हि ९ नौकरी करेत अछि एम० ए० पास फेलाक बाद... 
बम्बई मे रहैत अछि, इयेह... ओर की कहितहुँ ९ 

कमळा--ई सब आयल कियेक छथि, से पता लागछ १ 

जनक---राति खन त गामे-घरक गप-सप चलैत छळ, आर... 
[ एतबा मे खोंखीक शब्द झुनि कए छुनू चुप भ' जाइत छथि । रामू जागि 
जाइत छथि । कमला निष्क्रान्त होइत छथि। जनक रामू क दिसि बढ़ेत 
छुथि । तावत्‌ मंच क आलोक धीरे-धीरे बेसी भ' उठेत अछि । ] 
तीन भेळ कि नहि नीक जकाँ | 
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रासू-खुब खुतळहुँ की | सबटा थकान दूर भ” गेल अछि । 
[ तावत्‌ श्रीकान्त सेहो जागि जाइत छथि । ] 

जनक--मुदा ताहि सँ लाभ की भेळ ? आइये कहैत छी चलि जायब। ओर 
दू-चारि दिन... 

श्रीकान्त- असल मे गिरहथक लेळ त एखन घर मे रहब अत्यन्त आवश्यक 
होइत अछि। कटनीक समय थिकेक... घर मे क्यो अछि नहि जे सम्हारत। 
सबटा भार छोटका छोग पर द्‌? कए ऐलटुँ। आ? आइ काहिह त 
जानिते छी ककरो विश्वास नहि...! 

रामू--हिनकर बेटा त पटना मे नौकरी करैत अछि । तं एखन घर में माय- 
बेटी कें छोड़ि कए कथो नहि... नहि त... 

जनक--मुंहू-हाथ घो ने लियह तावत्‌... नाश्ता तैयार अछि । 

रामू--तोरो स्वभाव तोहर घाबूए जकाँ भेलह-- विनय आ? अतिथि सेवा में 
कम नहि जाइत छह । 

जनक --[ ताखा पर सँ दँतमनि उठा कए देंत ] चलू | अहाँ दुनू के पानि क 
कल देखा देत छी । | रस्सी पर सँ गमछी उठा कए श्रीकान्त के दैत आगाँ 
घढ़ेत छथि । तीनो गोटे मंच सं निष्क्रान्त भेलाह। जनक घुरि आबैत 
छुथि भा? घरक अस्त-व्यस्त चीज-बस्तु कं सजाबे लागेत छथि। एतबा मे 
नेपथ्य सँ शास्तिनाथ क स्वर सुनछ जाइत छन्हि । ] 

शान्तिनाथ--[ नेपथ्य से ] जनक बाबू | जनक बाबू !| 

जनक--[ शार्तिनाथ क स्वर सुनितहि चोंकि उठेत छथि। ] के? शान्तिबाबू ९ 

शास्तिनाथ--[ प्रविष्ट भए ] हँ, हमहीं छी। आइ सातम दिन थीक। तें 
सोंचळहुँ भोरे-भोर अहाँ कं सुप्रभात क' आबी । 

जनक--[ अनुरोध क खर] मुदा हमर घर मे त काहिह अतिथि आयल 
छलथि... 

शास्तिनाथ--से काहिंह गंधे सँ पता चढ्छ छळ । पहि दने जाइत छलहुँ त 
सूधि कए बुझळहु जे मांस रिन्हळ जा रळ छळ! 
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जनक--शास्तिनाथ बाबू ! कृपा क कए हमरा और एक दिन समय दियह। 
आओ सब आइये चलि जेताह । 

शास्तिनाथ--जाथु; ताहि सँ हमरा की | 

जनक- हुनका सभक सामने हमरा बेइज्जति नहि करू... हम कल जोडेत छी 

शान्तिनाथ--हम अहाँ कें पहिनहि कहि देने छलहुँ जे एहि बेर हम कोनो 
बहाना नहि सुनब । आइये दुपहरि धरि हमरा ई घर खाली चाही । 
ता घरि हमर नवका भडेती आबि जायत ! हम बहुत दिन सँ हुनका घुरा 
रहल छियन्हि-- “आइ नहि, काढिह कहि कए। सुदा आजुक लेल हमहीं 
हुनका कहि देने रहियन्हि । ओ आबिते हैताहू । 

जनक--मुदा अहाँ नहि बूमि रहळ छी जे हमर हाल की दैत! 

शान्तिताथ---हृम सब किछु बूमि रहुछ छी। अतिथि कें खुऐेबाक लेल त 
टाका क जोगाड़ ढीके क सकलहुँ । आ? हमरे किरायाक बेरि मे टाका 
नहि रहैत अछि। ओ सब नहि चळत । 

जनक--मुदा ...... 

शान्तिनाथ- कोनो मुदा नहि। [ रामू आ? श्रीकान्त क गळा क स्वर नेपथ्य 
सँ भासळ आमैत अशि! ] हम प्रयोजन पडला पर अशान्ति सेहो क 
सकेत छी। 

जनक- हे; ओ सब आबि रहल छधि। हुनका सभक सामने किछु नहि 
कहबन्हि। ई हमर इज्जतिक प्रश्‍न थीक । 
[ शान्तिनाथ निरुतर रदैत छथि । बात करेत-करेत रामू अण श्रीकान्त 
दरबाजा से भीतर आबैत छथि । मुदा एकटा अनचिनहार व्यक्ति के 
ठाढ़ देखि कए दुनू चुप भ' जाइत छथि । ] 

रामू -[ जनक आ? शास्तिनाथ-- दुनू के निरुत्तर देखि] जनक! हिनका 
नहि चिन्हलियन्हि । 

जनक--आओ; ई छथि शाम्तिनाथ बाबू... हमर मकान मालिक । [ रामू आ. 
श्रीकान्त नमस्कार करैत छथि। शास्तिनाथ हाथ जोडत छुथि। जनक 


श्र 


शान्तिनाथ सँ कहैत छधि-- ] आ? ई छथि रामू काका, अपने गाम मे 
रहैत छथि... आ? ओ भेछाह श्रीकान्त बाबू... हिनक मित्र... 

रामू--लागैत अछि) अपनहु मैथिले छी । नहि १ 

शान्तिनाथ--हूँ | 

रामू.-घाह ! बड़ खुशी भेळ अहाँ सँ परिचित भए। मेथिल भ” कए बँगाछ मे 
कलकत्ता सन शहर मे एतेकटाक मकान बनोने छी--ई बड़ आनन्दक गप । 

श्रीकान्त --आ? तकर बादी भे ओ गाम घरक छोग के नहि बिसरलन्हि, हमरा 
छखे से और आनन्द क बात थीक। एहि मकान क बेसी फ्लेंट मे त 
मेथिछे परिवार के देखेत छियन्हि । 

जनक--से हिनक उदारता थिकन्हि । 

शास्तिनाथ--[ जनक क दिसि तीर्यक्‌ इष्टिये देखेत | उदारताक कोन बात भेछ 
एहि मे १ मकान-मालिक कें चाहियन्हि पाइ... भडेती कतौको होथि... 

रामू--सुदा भड़ेती नीक रहने त अहीं कॅ फायदा... 

शान्तिनाथ--से ठीक कहलहुँ । 

रामू--भा? मैथिछ त ओना शान्तिप्रिय होइते छथि । 

शास्तिनाथ--सै होइत छथि। 

रामू--अहाँ सँ की कहू १ मेथिळ त एत्तेक ने शान्तिम्रिय होइत छथि जे ओकर 
मिथिला के बयो बंजर क' देक, ओकर भाषा आए अधिकार कॅ छिनियो 
लेक +तैयहु ओ किछु नहि कहत । 

श्रीकान्त--[ हँसेत ] ई त यथार्थ कहलहुँ । 

शान्तिनाथ-हमहुँ तहिना शास्तिप्रिय छी नहित आइ एकटा सँ 'चारिटा 
मकान बना लेने रहितहुँ । 

रामू--से कोना | 

जनक--[ बात कें टारेत ] से सब बड़ नमहर कहानी भीक । हम बश जलखे 
केर बन्दोबस्त करी । 

राम--दुनू होगे | गप भा! जळले मे कोनो बिरोध अछि थोड्बे ९ 
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शास्तिमाथ--कतेको व्यक्ति एहन छथि भे केक महीनाक भाड़ा नहि देने छथि । 
हम शान्तिप्रिय नहि रहितहुँ त एहन भड़ेती के कहिया मे जबरदस्ती भगा 
दितहुँ। एहि लेळ हमरा कम नोकसान भेळ अछि ? सुदा, आब स्थिर 
कैने छी--- जे एहि सब मामला मे आपन मैथिलछत्थ क वर्जन करी। 

रामू--हँ, तखन अहाँ क भड़ेती छोकनिये जे नीक होथि; जेना कि जनक 
छथि... तखन त... 

शान्तिनाथ--हुँ, तखन त भाडा क छेछ चिन्ते नहि करे पडुत | जनक बाबू क 
स्थान पहि मै सब से ऊपर छन्हि ! 
[ एहि बात पर रामू आ? श्रीकान्त क पाछाँ सँ जनक कळ जोडेत इङ्गित सँ 
शान्तिनाथ के पहि विषय पर आलोचना कॅ बन्द करबाक अनुरोध 
करैत छथि । | 

श्रीकाल्त--हमहूँ सब ओतहि सँ हिनक तस्तेंक ने प्रशंसा सुनेंत छियन्हि जे... 

रामू--ते श्रीकान्त बहुत दिन सँ हमरा कहैत छळ जे चढू । हुनका सँ परिचय 
करा दियह ! 

श्रीकान्त--एसेक बेरि कहबाक बादै त अहाँ छ' आनलहुँ। नहि त... 

रामू- [ मदु हसेत ] ओर ई मात्र परिचये धरिक सम्बन्ध नहि बनावे चाददेत 
छथि । 

जमक--तखन | 

रामू-- दुनू परिबार मे जाहि सँ एकटा मधुर सम्बन्ध स्थापित होगे, हमहूँ ताहि 
छेछ विशेष उत्सुक छी । 

श्रीकान्त--गत वर्ष जेना धूमधाम सँ बेटा क बियाह करौले रहियैक, पहि वर्ष 
तहिना खूब नीक जकाँ आपन बेटी क बियाह करेबाक इच्छा अछि। 
[ रामू कं देखा कए ] हिनका सँ हम कहनहि रहियन्हि जे ताहि लेक 
दस-बीस हजार जे खर्चा करे पढ़ेक त हम तैयार छी। मुदा छड़का टा 
नीक आ? नीक घरक हो, तखनहि तैं... 

जनक---हमरा नज्ञरि मे त तेहन कोनो ळडूका नहि अघि... हँ, हमर साएुर 


२३ 

मे एकटा... मुदा ओकर उमर बेसी दैत... | तावत्‌ कमला जलखै छ 
आनेत छथि। जनक उठि कए हिनका सब कें जलखे दैत छथि । तकर 
बाद कमळा तीन कप चाय आनेत छथि भा? जनक रामू, श्रीकान्त आ? 
शास्तिनाथ क दिसि चाय क प्याली बढ़ाँ दैत छश्चि। ] छेछ जाय! 

रामू--आ' तों १ 

जनक--चाय त हम पीबिते नहि छी । आ' जलखै हम भोरे केने छी । बहुत 
भोरे के उठेत छी कि नहि ! 

रामू--कियेक १ भोरे के ऑफिस जाइत छह की ९ 

जनक--हँ | 

रामू--तखन आइ नहि गेलह ९ 

जनक--अजुका लेळ हम काल्हिये छुट्टी नेने छलहुँ । 

रामू--देखहू त... तों हमरा सभक लेल... 

शान्तिनाथ--मुदा काहिह त रबि छळ... त काहिह छुट्टी. कोना लेलहुँ १ 

श्रीकान्त--ठीके | हमरा सभक लेल अहाँ छोकसान क' रहर छी! 

शाग्तिनाथ--[ जनक क निषेधंपूर्ण इङ्गित क उपेक्षा करेत] ओ! हम त 
बिसरियि गेल छलियेक | आइ कादिह त हिनका छुट्टीये छुट्टी रहैत छन्हि । 

श्रीकान्त -से कियेक १ 

शार्तिनाथ ~ छुट्टी छ' कए ई त कतहु घुरै जायबछा रहथि । 

श्रीकान्त--सत्ये की १ कहिया | 

जनक्--नहि... माने... 

शान्तिनाथ--ई लजा रहछ छथि... हमरा त अजुके नाभ कहने रहथि । 

राभू--आइये जायबला छह तों ? एह हे | देखह त... आ? ई नहि कहितधि 
त हम सब जानबो नहि करितहुँ! जे हो... 

जनक -- नहि-नहि । हम त छीहे.., 

शान्तिनाथ--दुपहर घरि त छथिये | टून त प्रायः... 

जनक--नहि, हम सब... 


श 


श्रीकान्त--देखू जनक बाबू! हमरा सभक लेछ आपन प्रोग्राम के स्थगित नहि 
राखू ! हमहूँ सब त बेड़ियाक ट्रेन पकड़ने करब। तें संगे चछब एतय 
सैं। नहि ( 

जनक--से दखल अतेत । अहाँ आपन बेटी क बियाह दय की ने कहैत 
छलहुँ ? कहू त हमर सालुर क ओहि लड़के पर... 

रासू.-अरे, रहै दहक आपन साझुरक लड़का कं साझुरे मे। तकरा दथ हम 
सब थोड़वे बात करे आयळ लियह ! 

जनक-तखन | 

रामू--[ श्रीकान्त सँ ] नहि! जनक एतेक सोक छोग अछि जे... [जनक सं] 
हम सब त तोरे बेटा पर कथा ळ' कए आयल छियह्‌ ! 

जनक--हम... माने... हमर बेटा पर | 
[ शान्तिनाथ एतना मे उच्च स्वरे हँसे लागत छथि । ) 

रामू--[ हंसे लागेत छथि ] घुमू ! हम सब बात क' रहल छलहुँ जनक क 
बेटा क बियाह क आ” ओ 

शान्तिनाथ--[ हँसी कें सम्हारेत | जनक बाबु क बेटा पर कथा ? [ पुनः हसे 
लागैत छुथि । ] 

रामू--से कियेक ! हँसैत कियेक छी | 

शाम्तिनाथ--हँसैव छी एहि लेळ जे जॅ है बियाह सपना में ही त ठीक अछि । 
नहि त... 

रामू-र-[ सष्ट भ' कण] माने १ 

शान्तिनाथ--माने १ हिनके सँ पुछियन्हु ने! की भो जनक बाबू? किछु 
कहियम्हु ने | 

जनक - हूँ... नहि... 

शास्तिबाबू-पूलियन्हु ने कतय छथि ओ 1 

जनफ--से ओ जानेत महि छथि की ? 

राभू--ओ त बम्बई मे रहैत अछि... सें संबं जागत अघि... 
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शास्तिनाथ--पूछियन्हु, कतय रहैत अछि ओ ? कोन मुहल्ला भे ९ 

जनक--ओ ... माने... .एखन त मकान बद्छलक अहि... ते-- 

शास्तिनाथ--[ रामू सें ] अहाँ हिनक बेटा के एमहर देखने छी ? 

रामू--देखब कियेक नहि ? बुचियाक बियाह मे त जनक ओकरा नेने आयळ 
छल । तखतहि... 

शास्तिनाथ--मुदा एमहर त नहि ने देखलियेक १ 

रामू--से कोना देखब ? होस्टल मे रहि कए पढ़ैत छल... तकर बाद त 
नौकरीथे घैळक... 

शान्तिनाथ--[ हँसैत ] जनक बाबू सँ पूछियन्हु त वेह एकर पहिले कहिया 
देखळन्हि आपन बेटा कं ? 

जनक--[ रुष्ट भए | की कहैत छी १ 

शान्तिनाथ--[ जनक बाबू क अपेक्षा करेत ] हमरा त कहियो-कद्दियो सन्देह 
होमै छागेत अछि जे ओ बाँचलो अलि बा नहि... 

जनक--[ चीत्कार करेत ] शान्तिनाश्च बायू। बन्द करू बकबास ! 

रासू--की बात थीक ? हम सब त किछु नहि घूमि रछ छी। ई स्न प्रश्न 
उदेत कियेक अछि | 

शान्तिनाथ--हिनका सभ कें आइ पाँच-सात घर्ष भा गोळ एहि मकान मे। 
हजार बेरि सुनलियन्हि जे हिनक बेटा ई छथि त ओ छथि... बम्बई से 
छथि... खूब कमाने छथि... मुदा कहियो त देखलिय़न्हि नहि... आ? 
जकर बेटा खूब कमाबैत अछि ओ एहि मुहृस्ळा मे एहन घर से कियेक 
पड़ल रहत ९ 

ज्नक--भगवान क सपथ, चुप रहू ! शान्ति सँ रहे दियह हमरा... 
[ तावत्‌ नेपथ्य सँ ककरहु रळाक आवाज सुनछ जाइत अछि। ] 

कात्तिक-[ नेपथ्य सँ ] शाम्तिनाथ बाधू छी की ? 

शास्तिनाथ--[ दरवाजा क पास जा कए ] केळी? आओ! अहाँ? रह... 
एक मिनट | [ घुरि कए जनक क पास आबि] जनक ब्रायू। हमर नवका 
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महती आबि गेछाह। आब अहा शान्ति सँ रहू... सुदा, एतय नहि 
आन कतहु .. जाहि सँ हमहूँ शास्ति सँ रहि सकी ! 

रामू--[ रामू आ? श्रीकान्त एक दोसराक दिसि देखेत छथि। जनक निरुत्तर 
ठाढ़ रहैत छथि । ] की बात थीक शान्तिमाथ बाबू ? हम सब त किछु 
नहि बुमि रहळ छी । 

शान्तिनाथ--[ क्रुर दृष्टिये जनक क दिसि देखेत ] घुझब कोना? ई अहाँ 
सभक दृष्टि पर धूरा जे कोंकने छथि। अहाँ क हे आदर्श व्यक्ति आइ 
पाँच मास सँ हमरा भाड़ा नहि देने छथि। ने हिनका नौकरीये छन्हि जे 
$ पैसा देताह । चारू कात क लोग सै उधार छ” कए आपन शान देखा 
रहूळ छथि । 

रामू--जनक, ई हम सब की सुनि रहल छी १ की ई सत्य थीक ९ 
[ जनक जवाब नहि देत छथि । ] 

शान्तिनाथ-~-हमरा त ईहो सन्देह होइत अछि जे आपन बेटा दय जे चारू 
कात ई कहने घुरेत छथि, से सबटा फुसि थीक । भरिसक हिनकर उद्देश्य 
छळन्हि बेटा सँ बियाहक नाम पर टाका छ' लेबाक | 

जनक--[ आहत स्वर ] शान्तिनाथ बाबू । ई अहाँ की कहि रहळ छी १ 

शान्तिनाथ--टीके कहि रहछ छी। ईत नीक भेळ अहाँ सब के पहिनहि 
सबटा पता चलि गेछ। नहि त... 

श्रीकास्त--सुदा बेटा कें बिना देखने हम सब तिळक थोड़बे देतिहन्हि ? 

शास्तिनाध-[ हँसैत छथि । श्रीकान्त सँ ] अहाँ त हिनकर बेटा के देखनहु 
नहि छियन्हि । [ रामू से ] और अहा | पनरह वर्ष पहिने देखने रहि- 
यन्हि । आइ जँ पाइक छालचें आन ककरहु ओ बेटा कहि कए ठाढ़ क 
नेथि त अहाँ चिर्हि सकबन्हि | 

जनक--शास्तिनाथ बाबू! 

शान्तिनाथ--[ गरजैत ] अहाँ चुप रू ! अहाँ क चारि सौ बीसी सबदा हम 


जासैत छी । 


चक 


अनेक - मुदा रामू काका ! विश्वास करूं... 

रामू--छी-छी) जनक ! हम सब तोरा दय की ने सुनेत छलहुँ अ? तों... 
छी छी-छी ! 

कात्तिक वाबत्‌ असन्तुष्ट भए प्रविष्ट होइत ] को भेल शास्तिनाथ बाबू | 
हमरो कारखाना जाय पड़त कि नहि ९ अहाँ कहने छलहुँ शजुका नाम 
भा? भाड घरि कमरा खाढी नहि... [ तावत्‌ जनक क दिसि हुनक नजरि 
पढ़ेत छन्हि आ? ओ चुप भ' जाइत छथि । ] 

जनक--[ कात्तिक कें देखि आनन्दित भए ] बोआ! [ कहैत ओ आगाँ बढ़ेत 
कात्तिक क हाथ घरेत छथि ।] बोआ | तों आबि गेळह ! मुदा तों कोना 
ऐलह ९ पतहुका पता कतय भेंटलह ? 

शान्तिनाथ-[ रामू सँ ] आब हमर नवका भड़ैतिये कं ई बौआ बनेबाक चेट्ठा 
क रहल छथि । 

जनक-- चेष्टा कियैक करब ९ इयैह्द त थिकैक हमर बेटा, जकरा देय हम... 

शास्तिनाथ--कियेक फेरो झूठ बाजि रहल छी ( ने ई बम्बई मे रहेत छथि, ने 
ई हजारक हजार टाका कमबेत छथि... 

जनक-[ करुण स्वर मे, कात्तिक से ] बोआ | तों कहि दृहक दिनका सब के 
ञे तोंही... 

कात्तिक--की कहि देबन्हि हिमका लोकनि के ? केळी अहाँ जे तखन सें 
बौआ' बोआ' क रट ळगौने छी ? फे थीक अहाँ क बौआ | 

जत्तक--[ आहुत भए ] तों... तों कहैत छह ...? 

कात्तिक-शान्तिनाथ बाबू | के छथि ई सब ९ अद्दाँ त कहने छळहुँ सोमवार 
घरि कमरा खाली भेंटि जायत, मुदा है सब... 
[ तावत जनक दुनू हाथ मुँह फाँपि लेत छुथि ] 

शान्तिनाथ--अहाँ व्यस्त जूनि होड कार्तिक बाबू ! ई एकटा चोरि सो बीस 
जूटि गेल छलक... एखनहि कमरा खाली भ” जायत... 

नबीन--[ दौडेत प्रविष्ट भए ] काकाजी! काकाजी ! शयेह छथि ने अहाँ क 
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बौआ ( अहाँ जे हमरा पुरनका फोटो दैखौने छलियैका है त देखे मे औहने 
छुथि । [जनक के निरुत्तर देखि] कहियो ने काकाजी ! श्येह छथि ने ओ ९ 

करमछा---[ प्रविष्ठ भए, अस्पष्ट खर ] बोआ ! 

जनक--[ मुँह पर सँ हाथ इँटा कए ] बौआ ९ के थीक बीआ १ 

कमळा--की कहैत छी ( 

जञनक--टीके कहैत छौ कमला । ई सहि थीक हमरा सभक बोआ | 

कप्तला-- कार्तिक क पास ज्ञा कए ] ई की केलह तों १ तोहर बाधू तोरा पर 
आपन सब किछु स्वाहा कैल्थुन्ह कि इयैह दिन देखबा लेछ १ तोहर मोन 
मे हमरा सभक लेछ-कनेको जगह नहि छह ९ 

अनक- केकरा से बात क रूळ छी कमळा १ देवार से १ ओकर मोन में हमरा 
सभक लेल जगह रहितेक त आइ हमरा सभक ई दाल होइत १ हमर मोन 
त एकरा दस वर्ष पहिसदि चीग्हि गेछ छळ, जखन ई शराब आ' जुआ क 
पाछाँ हमर खून-पसीना क अरजळ पैसा बहौनाइ शुरू केने छुछ। सुदा 
कर्मबख्त हृदय कहाँ मानेत अछि से... कहैत अश्रुसंवरण क वृथा 'चेष्ठा 
करैत छथि । ] 
[ कमळा काने ळागेत छथि । ] 

मवीन- काकाजी | ई अहाँ क बोआ नहि छुथि त कतय छथि ओ (| 

जनक--ओ अछि। ओ त सबिखन हमरहि पास र्दत अछि... एतय, हमर 
हृदय में...। नहि कानू कमळा, चळू ! आब हमरा सभक दिन शेष भेळ 
अछि। ई हम सब गळत दुनिया मे आबि गोळ छलहुँ। पतय सम्बन्ध 
आने तरहक होइत अलि) एतहुका नियम किछु औरे थीक... चळू 
कमळा । एतय जीवन एक्रटा चालाकी थीक,.. हमरा सँ से आब नहि 
हेत, और नहि हैत... [ कहैत-कहैत वाकू रुद्र भा जाइत छन्हि। ठुनू, 
मोटे दरबाजा क दिसि बढ़ैत छथि। कालिक मुँह घुरौने ठाढ़ रहैत छथि । 
कच अन्हार भ' जाइत अछि ! | 

YR 


पात्र-परिचय 


अवध कुमार सिंह--एक इन्च घरक उच्चशिक्षित, नब-विबाहित 
ए भद्र राजपूत युवक । 
इन्द्रमा --मध्यवित्त घरक एक अपूर्व सुन्दरी) मुदा चाकू 
शाक्ति-रहिता नचबिवाहिता कन्या--अषधक 
पत्नी । 
अशोक कुमार सिह अधधक छोट भाइई। 
गीतहारि स्त्रिंण । 


समय 
स्थान 
मंचसञ्ज्ञा 


अँगसज्जञा 


आलोक 


संगीत 


कै 
क 


क 
ड़ 


+ 
® 


व्यवस्था दि 


बिवाहक बाद, चतुर्थीक राति | 

अवध क घर, इन्द्रमाक सासुर | 

पलंग, सुद्टश्य ओछाआोन, फूल, टेबुळ, चेयर, कागज, कलम, 
एकटा खिड़की आ एक दरबकुजाक फ्रम । 
इस्द्रमाक लेळ बिवाहक पोशाक छाल बनारसी; सिनूर काजरि; 
लाखी; कान-नाक-हाथ-गळा-भा' पेरक गहना; रूमाछ आदि । 
अवधक लेछ दामी सिल्कक कुत्ता, रंगळ धोती, घड़ी, हाथ में 
माळा आदि । 

अशोकक छेळ मूल्यवान कुर्ता-पज्ञामा ! 

अशोकक आगपनक पूर्व धरि अलोक बन्या, जकर रंग हैत 
नीछाभ | 

अशोकक भागमनक बाद वेह आळोकक रंग रहत छाल । 
अन्त मे एक मध्यबत्ती आलोक वृत्त ( मीडियम स्पौट ) क 
काज अछि । 

दूटा कोहबरक गीत : "बैसळ छथि भगवान है" *** एवं 
“कचन महछ मानिक फेर दियरा'*'” | 

एकरा छोड़ि,कए आन कोनो संगीतक योजना नहि अछि, 
मुदा चाही त अतिरिक्त संगीत द्‌' सकेत छी । 


~ 


इन्द्रमा 


एय सँ क्रोहबरक गीत सुनछ जा रहळ अझि। विवाहक बाद 'चतुर्थीक 
थिक। बर-बधू गेठबन्धन कयने चौठक याग-यज्ञ-पूजादि करबाक लेल 
वर मे आयळ छथि ! चतुर्थीक करणीय काज सब भ गेल अझि। आब 
बधुक मिळनक समय आयछ अछि । बर अवध कुमार सिंह शिक्षित तथा 
राजपूत युवक छथि--नीक नौकरी करैत छुथि। हिनक व्यवहार मे शहरू 
(क छाप छन्दि । बधू अपूर्व सुन्दरी, मुदा मध्यवि'त घरक कन्या छथि । | 


कोहबरक गीत 


बैसछ छथि भगवान है ओहि कोइबर घर मे 
बैसछ छथि सीताराम दै ओहि फोहबर घर मे 
केओ सखि चौर डोछोती हे ओहि कफोहबर घर मे 
केशो सखि अंग छगोती हे ओहि कोहबर घर मे 
छोटकी सारि चौर डोछोती हे ओहि कोहबर घर मे 
सरहोजि अंग ळगौती हे ओहि कोहबर घर मे 
केओ सखि भरती सार हे ओहि कोहबर घर मे 
केओ सखि डाबर नेने ठाढ़ हे ओहिं कोहबर घर मे 
अपन साहु भरती सचार हे ओहि कोहर घर मे 
छोटकी सारि डाबर मेने ठाढ़ हे ओहि कोहबर घर मे 
फेओ सखि पान मेने ठाढ़ हे ओहि कोहबर घर मे 
केओ सखि भारी नेने ठाढ़ हे ओहि कोहबर घर मे 
सरहोजि पान नेने ठाढ है ओहि कोहबर घर मे 
छोटकी सारि भारी नेने ठाढ़ हे ओहि कोहूबर घर से 
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केभो सखि पलंग ओळछोती है ओहि कोहबर घर मे 
केभो सखि अंग लगी हे ₹ ¦ कोइबर घर मे 
सरहोजि पलंग ओछीती हे ओहि कोहबर घर मे 
कनियाँ प्यारी अ'ग लगौती हे शोहि कोहबर घर मे 


' अन्हारहि मे एदि गीतक समाप्तिक संगहि संग हँस्सीक आवाज अरत अछि । 
कयो कहैत अछि-- 'भेलह, आब चलहू एतय सँ।? दोसर कयो कहैत अहि : 
"ठीफे"* गीत बहुत भेळ अछि" आब चलू" देखेत नहि छियैक' अहाँक 
माइक मुँह ओर देर करब त*“”। एतबहि मे सब कयो हुँसैत छथि आ 
हँसेत-हँलेत घर सँ चलि जाइत छथि। दरबज्जा बन्द करबाक शब्द होइत 
अछि ! जखन सबटा शब्द विलीन भए परिवेश शान्त भ? जाइत अछि, तखन 
मंच आलोकित भ' उठैत अछि। मंचक बाम दिलि एकटा खिड़की आ दहना 
दिसि एकटा दरबज्जा देखळ जाइछ। मंचक मध्य मे एकरा पलंग राखळ 
अछि फूल सँ सजाओला एक कोना मे एकटा टेबुछ आ चेयर अछि । कनियाँ 
कुर्सी पर माथ मुका कए बैसछ छथि। अवध दरबञ्जा छग पाछा दिसि मुँह 
घरा कए ठाढ़ छथि | ] 


अवध--[गढा खखारैत छथि! पाछा घुरैत कनियाँ दिसि दैखैत छथि ।. की 
करताह किछु नहि फुरेत छन्हि। वेर-बेर अपन पोशाकक दिलि देखेत 
छेथि जे कत्तहु त्रुटि रहि गेळन्हि कि नहि। तकर बाद माथ पर हाथ 
फेरेत बुझबाक प्रयास करैत छथि जे हुनक केश ठीक-टीक थकरळ छन्हि 
बा नहि। तकर बाद धीरे-धीरे पंगक दिसि आगाँ बढ़ेत छथि | पछंगक 
पास आबि कए थम्दैत कहैत छथि ] अहाँ कें बड़ कष्ट भेळ हैत ई सब 
त दिना माने आधा राति बिना बितौने जैवे नहि करैत छथि" 
[ एकर उत्तर मे नातिदीर्घ घोघक अढ़ सँ कमियां माथ डोळा कए हुनका 
कोनो कष्ट नहि भेळ छन्हि, एहन इ'गित करैत छथि ।] `" एखनहु देखू ने 
भोसब गेल हैतीह थोड़बे"" एहि कहु हैतीह। [ई सुनितहि लगीत 
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अछि जे कनियाँ जेना किछु ब्रैध्त सन भा जाइत छथि । सशांक चित्त भए 
ओ मुह उठा कए देखे छगेत छुथि जे क्यो अछि कि नहि । तहिना देखैत- 
देखेत पतिक दिसि दृष्टि पडि आइत छन्हि कि ओ माथ भुका छैत छथि 
छाजें। अवध अपन नवबिबाहिता परनीक एहि छज्जा भाधक नीक जकाँ 
उपभोग करैत कहैत छथि--] से जों ओ सब हुनबाक ले दरबाजा जा 
देधार मे कान के सादिये लेने दैतीह - त करे दियन्हु । आ से दैवे करतीह 
कि" एतबा मे नेपथ्य सँ दुइ-तीन गोटेक हँस्सी क शब्द भासळ अबैत 
अछि। चौकि कए अवध दरबञ्जाक दिसि दैखेत छथि आ कनियाँ 
घोघ कें और नमद्दर बना लैत छथि || रहू हम देखैत छियन्हि ज फे 
सब छथि'"'के सब रहतीह से त दमरा पते अछि ई सबटा हाटकी 
भोजीक काज भिकन्हि' 

[अवध ई कहैत निष्कान्त भ' जाइत छुथि । कनियाँ ब्लाउज मे खोंसळ 
कलम निकालि कए एक टुकड़ी कागज पर किछु लिखेत छथि। तावत्‌ 
अवध पुनः प्रबिष्ट होइत छथि | हुनका देखितहि ओ कलम आ कागज 
नुका लेत छथि। मुदा अवध से देखि लेत छथि। ओ पास आबि कए 
कहैत छुथि--] भगा देने छियन्हि सब गोटा कें। भाब हगपास वयो 
नहि छथि । [ तेयु कनियाँ के निरुत्तर देखि कए | की छिलैत छलहुँ *- 
देखिमैक | [ ई तुनितहि कनियाँ लिखलका कागज फे और नुक'बै चाहैत 
छथि ] अच्छा-अच्छा'"'नहि देखब भहाँ की लिखैत छलहुँ ! मुदा ' 
[ ओर अशुआ कए ] ई घोधक अह्‌ मे जे अपन मुंह कें नुकाकए रखे 
छी से त कर्म सँ कम देखे दियह! [ अवध घोघ हुटा दैत छुध्ि | 
कनियाँक अपूर्ण सुन्दर सुख देखि कए ओ आनन्दित होइत छथि । कनियाँ 
अपन दुनू हाथे आँखि मुनि छेत छथि । ] पत्तेक सुन्दर मुख त हम एक 
सपने मे देखने छलहुँ । मुदा मुँद्द जखन देखे देलहुँ, तखन पुन अपन 
आँखि फें कियेक चुका लेलहुँ ? से हमरा देखे नहि वेब | | कनियाँ ६ 
सुनितहि हाथ हटा कए धीरे-धीरे आँखि खोलेत छथि। एक बेरि पतिक 


दिसि देखिये कए आन दिसि मुंह धुरा लेत छथि लाजें। अवध हुनक 
एकटा हाथ अपन हाथ मे छैत छथि, मुदा ओ मुँह घुरोनहि रदैत छथि ।| 
सुनू देखू ने एम्हर''[ कनियाँ धीरें-घीरें मुँह अपन पति दिसि घुरबेत 
छथि, मुदा मूडी निहुरा कए रहैत छथि ] एकेक सुस्द्र मुख त देखे देलहुँ, 
मुदा एहि मुख के आइ सँ कोना बजायब''नाम त नहिये कहलहूँ 
अपन'**[ कनियाँ हाथ छोड़ा कए छिखलका कागज में से एकटा निकालि 
कण अवधक हाथ मे दैत छथि! अवध चकित भए कागज हुक हाथ सँ 
लेत छथि आ' पढ़ै लगत छथि] “ने अहाँ नाम राखी, सेह नाम 
रहत सबदिन ।” | हँसैत | सुदा हमरा पास पत्तेक शब्द कतय अछि जे 
अहाँक नाम राखि सकी” हमरा त उपमाक कोनो ज्ञाने नहि ताहि 
पर सँ हम बड़ दरिद्र छी । [सोचेत] ककरहु सँ सुनछहुँ--अहाँ साहि" 
तयक छात्रा छलहुँ'"'अहीं कहू ने” एदि अनिन्द्य रूप क नाम की भ' सेत 
अधि ? “4 कनियाँ छजा कप कुर्सी पर सँ डठि कए खिड़कीक पास चलि 
ज्ञाइत छुथि। भवधो पाछाँ-पाछाँ ओतय आबि जाइत छथि। | की 
भेल कहळहुँ नहि, कोन नाम सँ बजायब अहाँ के ? | कनियाँ तखन 
और एकटा कागज हुनक हाथ मे दप त्वरित गतियें एक खेरि पतिक मुँह 
क दिलि देखैत मुँह घुरालित छथि । अवध पढ़ेंत छुथि--। 'घरक लोग 
नाम रखने रहथि -इन्द्रमा 1? इन्द्रमा ! बाहु" अपूर्व नाम !! कनियाँ 
के पकडत ओ हुनका खिड़की दिसि सँ घुरा कए अपना दिसि क' छेत 
छुथि--] इस्द्रमा | “ओोम्हर की देखेत छी'''हमरा दिसि देखूं ने ! 
[अपन आगुर सँ कनियाँक अवनत मुख कें उठबेत छथि ] अहाँक नाम त 
इन्द्रमा थिक। जानैत छी हमर नाम की थिक १ [ इन्द्रमा स्वीकृति देत 
छुथि माथ डोळा कए ] कहू त"' की थिक १ [ ओ माथ डोलाबंत छथि ] 
कियेंक, "नहि! कियेक | ई त भेळ गाम घरक नियम जे पतिक नामे नहि 
लेब "' आरए इम त छी शहरी छोग । ओतय त सब भपन-अपन पतिकं 
नामे घ? कप बजबैत छथि। ओतय त अह कें तद्विना करटा पडत, नदि 
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ते ओतहुका लोगसब त खुब चिढ़ाओत"' चहू ने एकबेरि''' अहाँक 
ओहि पातर मोळायम ठोर मे हमर नाम देखबा मे केहन छागत, से हम 
सोचियो नहि सकेत छी'*' एकचेरि'' मात्र एवकेवेरि""' प्लीज ! [ मुदा 
इन्द्रमा साथ डोछाकए बारंबार अख्घीदु तिक इ'गित करैत छथि तखन 
हारि कए अवध कहैत छथि--] अच्छा ठीक अछि, तखन नहिये कहू । 
सुदा शहर मे त कद्दैये पड़त ओतय त अहन ने भीड़ रहैत अछि जे बहुत 
छोग हेरा जाइत अछि'** साथ छुटि जाइत छैक चह्नेतत-चलेत। आहिना 
जों कहियो दुनू गोटेक चलेत-चछेत साथ छुटि जाय, त की करब | तखन 
त हमरा नाम ध? कए शोर करेये पड़त, नहीं? [ इन्द्रमा माथ डोलबैत 
छथि ] तेयहु नहि बाजब ? तखनहु नहि हाँक देब त हेराइये ज।यब ! 
आ से मेने त फेर कहियो नहि मिलि सकब हम हुनू'" | ई सुनितहि 
इन्द्रमा सूड़ी खसा लैत छथि एवं हुनक आखि सँ टपटप नोर चे छगैत 
छन्हि] ई की 1 अहाँ त कानि रहछ छी १ अहाँ की बुझलहुँ ज हम ई 
सबटा गप्प सत्ते कहि रहल छलहुँ'"' हम त मात्र मञ्जाक”" [ इन्ट्रमाक 

हृ दुनूं हाथे उठाए आाँखिक नोर के अपन हाथ सँ पोछेत | नहि 
इन्द्रमा” हम आ अहाँ कहियो नहि अळग हैब'' दुनियाक कोनो शक्ति 
अहाँकें हमरा सँ छीनि कए नहि छ' जा सकत" [ई कहैत ओ इन्द्रमा 
कें अपन छाती सँ छगबेत छथि। एतबहि मे बाहर सँ नारी कंठक हँसीक 
स्वर सुनळं जाइत अछि । ई दुनू चोकेत प्रथक भ? जाइत छथ । इन्द्रमा 
छंजा कए पुनः घोघ तानि लेत छथि । अवध किछ क्रद्ध भए ब्रबञ्ञाक 
दिसि देखेत छथि । तावत्‌ नेपथ्य सँ गीत शुरू भ? जाइत अछि ] 


कचन महल मानिक फेर दिथरा चन्दन ढागढ केबांड़ हे 
बन बाँसक कोहबर ॥ 
गज दन्तक सेज फूछ के बिछौना रतम जतन के मिंगार हे 
बॅन बाँसक कोहबर ।। 
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ताहि कोहबर हुतय गेळा राम दुल्ह्या सीता दुळहिन संग साथ है 
बन बाँसक कोहर ॥ 
कमलक झुख-सुख फेरन छागे सीता दुलहित कर बाम है 
बन बॉसक कोहबर ॥ 
कमछक मुख-मुखं फेरन छागे घुरि फिरि हृदय लगाड हे 
बन बाँसक कोहबर ॥ 


न न जामुन =e 


घुरि सुतू फिरि सुतू सुहबी से कनिया सुहबी तोरे धामे चादर मलीन हे 


भन बाँसक कोबर ॥ 


भी ने दिय' भीजे दिय’ दुल्हा से अवध दुलहा एहून सुख कतय पाथन हे 


बन बाँसक कोहबर ॥ 
[जावत घरि गीत चलेत अछि) अवध एक बेरि खिड़की लग ठाढ़ इन्द्रमाक 
लग जाइत छथि आ' पक बेरि फेबाडीक ळग। ई गीत शेष हैबाक 
संगाहि संग ओ बाहर जाइत धथि। संगहि संग हँसीक खर नेपथ्य से 
भासळ अबैत अछि-स्त्रिगण सभक भाराबाक शाब्द स्पष्ट लुनछ जाइछ । 
ओ पुनः प्रवेश कए इन्द्रमाक दिसि बढ़ेत छथि ] कनिक जे चैन सँ अहां 
हँ गप्प करब, तकर उपाय नहि अहि) एक त गीतह्दारि बॉकू भैयाक 
आडून बाली, माने वेह--डुमरबाली भोजी छळीददे”' ताहि पर से झुट 
छुथि हमर छोटकी बहीन भा? और तीन-चारि गोटे'"* रहू ने, भोर होगे 
दियहू त हम""। [अवध कें एसेक क्रृद्ध देखि कए इन्द्रमा हँसि दैत 
छथि - नि शब्द रूपं; हुनका आचरि सँ मुँह नुकेबाक चेष्टा करैत देखि 
अहा हंसि रहल छी? आ' ओसब"' । पहि घेरि आबे दियस्हु ने त 
हमहुँ भोजी पर गीत गावे लागन । [ई सुनितदि इन्द्रमाक हरसी बढ़िये 
जाइत छन्हि |] नद्वि त ओसब ओना नहि जैतीह्द | [ हँसैत-हँसैत एकटा 
कागज पर कि ने लिखि कए इन्द्रमा हुनका दिसि बढ़ा देत छथि। अधध 
से ळ' कए पढ़े झोत छथि | अपनहि मोने पढ़ैत छथि और ओहो हसि 
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देत छथि--] हँ, ठीकै गीत चनलहुँ। भौजीक बौकू भैया त एखन विदेश 
मे छथिए''' तें इयैह ठीक रहत-- 

प्रान पती परदेस गेळ हे दुख दे गेछ भारी 

सासु हमर बड़ ठुजन हे कहै नीपू ओसारी - 
है, ओहुना $ ठीके भेळ अघि- बौकू भैयाक माय हिनका सत्ते खुब 
खटबितो छन्हि" [ हँसेत ] 

हम सुकुमारी कठिन अछि रे अहि तरहक भारी 

नेंहर मे बड़ सुख छळ रे छछों घूमै बजारे 

केबल खायब काज छळ रे आरो रचब सिंगारे 
[ अवध एतवा धरि पढ़िए कए इँसि देत छथि; इन्द्रमी संगहिँसेत 
लुथि!] हँ आब भेल! आब आगे ने दियन्हु हुनका छोकनि के *' 
[ कहैत दरबज्जाक पास जा कए ओ एकबेरि देवार मे कान खटा कए 
किछु सुनबाक अभिनय करैत छथि। आ तकर बाद डडि कए कहैत 
छथि--] बाह, आब डरबाक कोनो कारण नहिं। ओ सब क्यो नहि 
छथि। भरिसक हमर माये डाँटने छथि। | इद्रमाक पास आबि कए 
हुनका पलंग पर बेसाबेत कैत छुथि--] की ने कहैत छलहुँ अहा सँ कमेक 
देर पहने ? " ? मोन नहि पडि रहळ अहि | खेर, जाय दियह से सब 
गप्प | ई कहू--हम देखे मे बूड़िबक जकाँ त नहि ने छागैत छी एखन ? 
[ इन्द्रमा आशश्‍्चयित होइत छथि ।] भहा कं आश्चर्य भ' रहल छे 
मुदा शहर सँ ऐळा सँ पूर्व हमर सबटा मित्र कहने रहूधि--'बियाह करे 
लेछ जाय छह ९ ज्ञा मुदा देखिहू-- चतुर्थीक राति मे अपन कनिया सै 
बुधियार जका बात करिह'"* बेसी लोग बोक बनि जाइत अलि, नहि त 
बेसी बाजे छोत अछि । कहू ने'"' हम तेहन नहि ने छगैत छी ? [इन्द्रमा 
माथ डोळा कए नकारेत छथि ।] हम अहाँक पसनन छी | [ इन्द्रमा खजा 
जाइत छथि-किछु नहि कहैत छथि।] कहू ने"' अच्छा, ठीक अछि, 
किछु कहै नहि पड़त । है ई देखू- हम [ अपन रूमाल निकालि कप | पहि 
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रुमाछ के हे एना क? कए घैलहुँ [शून्य मे खुलछ रूमाछ क एक कोला 
घरेत देखबैत छथि इन्द्रमा के] । जों हम अहाँ क॑ पसिन्म छौ त ई रूमाल 
खसा दियह हमरा हाथ सँ। [इन्द्रमा पहिने त किछ ने कद्दैत छथि, ने 
करेत छथि। तकर बाद भुकि कए रूमाल छ' लेत छथि अवधक हाथ 
सैँ। ओ झुकितहि अवघ हुनका चुम्बन करबाक चेष्टा करैत छथि। मुदा 
इन्द्रमा अवधक रूमाल से अपन मुंह के मापि छेत छथि। अवध इन्द्रमाक 
माथ के अपन कऱ्हा! पर रखैत हुनक केस पर हाथ फरेत छुथि किछु काळ 
धरि। तकर बाद इत्द्रमा के धीरे-धीरे हटा कए ठाढ भ? जाइत छथि 
और कहैत छथि - ] जनेत छी इन्द्रमा '*' अहाँ हमरा पहिले भेटितहूँ 
हमर जीवन मे पहिने अबितहुँ त हमर अतीत हमर वर्त्तमान मुहूर्ते सन 
सुन्दर हैतेक, मुदा, असल मे हमहीं तखन अपन बिबाहक सब सँ प्रधान 
वाधा छलहूँ। [एतबाक सुनितहि इन्द्रमा सेहो ठाढ भ? ज'इत छथि-- 
सप्रश्न इृष्टिये । अवध इन्द्रमाक दिसि देखेत छथि ] अहाँ भरिसक जाने 
चाहैत छी जे कियेक हप से कहि रहळ छी। नहि? [इन्द्रमा माथ डोला 
कप 'हँ? कहैत छथि।] किशोर सँ जखन युवक भेलहुँ, देह मे थौचनक 
स्वार झआायळ छळ । ओहि ज्वार मे हमहूँ आन शान अनेक माब जकाँ 
भसिया गेलहुँ । असाधधान छलहुँ, ते । [नेपथ्य सँ एकटा छुमारीक गायन 
छुनल जाइछ। धीरे-धीरे तकर शब्द बढ़ेत अछि । आ पुनः कम भ! 
जाइत अछि।] पहि मे दमर दोष त छळ, मुदा सब सँ बेसी दोष छल 
हमर संगी सभक। वेह सब हमरा पापक रास्ता सँ पतनक पाताळ धरि 
छ' गेल छल। [ इन्द्रमाक दिलि देखैत तखन हुँ - एतबाक अहाँ कहि 
सेत छी जे हमर सब सँ प्रधान अपराध छल ई जे हम एहन सब संगी 
जुटौने छलहुँ । [किछु काळ ओ चुपचाप ठाढ़ रहैत छथि । तकर बाद 
आगाँ आबि कए आन दिसि मुँह घुरा कए ठाढ़ रहैत छथि । इन्द्रमा 
सामने आबि कए ठाढ़ होइत छथि। तखन अवध स्चेत्म भ' जाइत 
छथि।] दिन मे त स्थिर रहैत छुळहुँ। मुदा साँझ होइत देरी भीतर मे 
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जेना छटपटी ळागि जाइत छुछ । [खेत एकरा 'रातिक रोग? कहि सकेत 
छी । रोज़ रातिक अंतिम पहर कं घर घुरेत छलहुँ प्रायः बेहोस भ? कए। 
पीबितो खुब छलहुँ ' [इन्द्रमाक दिसि देखेत] की डर भ' रहल अछि 
पीबाक बात मुनि कए १ [इन्द्रमा मृदु-मृदु हुँसेत रह्वैत छथि, मुदा किछु 
कदैत नहि छथि |) डरू महि, एखन हम पीत नहि छी। ईँसैत] को 
ओही दिन छोडि देने छलहुँ, जाहिदिन हमर 'रातिक रोग हमरा छोड़ि 
देने छळ । [चुप्प भ' कए पद्चारण करैत छथि । तकर बाद जेना स्थृति 
से डूबि गेल होथि, तेहन स्वर मे कहै छगळाह--] एकराति हम तेहने 
रोगक शिकार भ? कए शिकारक सन्धान मे बहिरायळ छलहुँ । शाहरक 
एक कुर्यात मुद्दृत्छा मे नीक शिकार भेटल छलीह-- साधारणतया ओहि- 
मुहुहला सब मे एतेक सुन्दर निष्पाप मुँह भेंटेत नहि छळ । हम स्पष्ट बूमि 
रहल छलहुँ जे आ आहि पथ पर बेंसीदिन पहिने नहि भायळ छलीह । 
[एतबाक कहि कए अवध किछु काळ चुप्प भ' जाइत छथि। इन्द्रमा 
अधीर आग्रह मेने हुनक पास आबि कए हुनका धीरे-धीरे छुबेत छथि, 
मुखभाव मे जिज्ञासा -] तकर बाद की भेळ से सुने 'चाहैत छी १ तकर 
बाद रोज राति जकाँ ओतय हम खूब पीळहुँ । एसगरे छलहुँ । कारण, 
हमर मित्र होकनि हमरा कुपथ देखा धरि देने छलाह । ओहि पथ पर 
चलेत काल हम बाद मे आर ककरहु नहि लेत छलहुँ । [हुँसैत] इच्छा 
कामना जं कहू, इयेह छळ जे एहि. पृथ्वी के हम एसगरे चौखब, एसगरे 
उपभोग करब--ताहि मे आर ककरहु अंश कियेक छेमै देब ? [चुप्प रहि 
कए] तें भोतहु एसगरे गेल छलहुँ । नशा जखन खुब ज्ञमि उठळ तखन 
हम बत्ती मिमा कए ओहि निष्पाप असहाय देह कं छ कप आदिम खेल 
खेळे छागि गेळहुँ। एतबा मे बाहर सँ क्यो फेबाड़ पर धक्का देछक । हम 
तमसा गेळहुँ। मुदा सोचळहुँ-ई सब जगह मे त पुलिसक ममेछः होइते 
रहैत छेक | ते, वेह सब हैत--किछ पाइ खर्च दैत” इयेह सब सोचेत 
इम भोकरा कहलहुँ केबाइ खोलि कण देखे लेछ। भो केषाइ खोल्यि 


कए किछु आश्चयित भ? कए ककरा सँ ने निम्न स्वर मे बाते क रहल 
छळ''' कखनहु कखनहु डॉँटियो रहल छळ । हम मने मन गोसा रहळ 
छछूहुँ। सोचि रहल छलहुँ जे कोन भाफत आबि गेल अछि। डठि 
कए दरबज्जाक पास गेलहुँ त देखलहुँ झो एकटा बच्चा के मारि रहल 
छल आ भो बच्चा बिना कोनो शब्द केने कामि रहल छल । हम ओतय 
पहुँचि कए ओकरा सँ ओहि बच्चा दए पूछितहि ओ आकरा भगा देमे 
चाहैत छळ | मुदा मारि खा कए भो तखन पडल कनैत छल" ज्ञा नहि 
रहल छल | हमरा जे कहियो नहि होइत छल-- सैह भेळ आहि बच्च्चा 
पर दया आबि गेल आ' हम ओकरा घरक भीतर छ” अनलहुँ । डंटेत 
ओकरा सँ पूछछ जे एना ओ किथेक केलक। तकर बाद पता चल्छ ज 
ओ भोकरहि बेटा छल । आरो बहुत किछु पता चल्छ जकर बाद अपना 
पर घृणा भ' गोळ छछ। पता चलल जे ओकर पति मृत्युशय्या पर पडळ 
छलेक। आ थोकर सन्तान सब पडल छळ भूखछ । घरक लक्ष्मी एम्हर 
अस्तसंघानक लेळ रोज राति अपन देह कें बन्हकी रखेत छलीह हमरासब 
सन कामुक धनिक यथेच्छा चारी छोगक पास । [इन्द्रमा आश्चर्थित हैबाक 
अभिनय करेत छथि || अश्चर्यं भ रहल छी १ मुदा ई सत्य थिक। संसार 
मे अहिना होइत अछि। हमरा सभक शाँखिक आगाँ सँ जखन रंगीन 
पर्दा अपनहि हँटि जाइत अछि-- तखन हमसब पर्दाक ओहि दिसि राखळ 
दीर्घ ऐना मे अपना सबके देखि कए चौंकि उठेत छी, सिहरि उठेत छी । 
अपन असल स्बरूपक पता तखनहि चलैत अछि। आहि लक्ष्मीक पति 
कारखानाक एक मशीन तर दूनू हाथ क बलिदान देने छछ। मुदा 
मालिक कोर्ट मे प्रमाण क' देने छळाइ जे एहि मे ओकरे दोस छुळ। पैं 
ओकरा नहि भेटल कोनो क्षतिपूरण आ' ने भेळ छळेक चिकित्सोक 
व्यवस्था । लक्ष्मीक भंडार मे जे किछु छलन्दि, से सबटा खर्च भः! गेल 
छन्हि चिकित्से मे। मुदा आमदनी आब किछु नहि होइत छलन्हि । 
अत मे दारिद्रय भा भूख लोग कें जे ने कराबै। मृहदिणी गृह सँ बजार मे 
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बिके लेल पहुँचि गे छलीह । जनैत छी ओ बच्चा की कहै लेल आयछ 
छळ आओ आहि लक्ष्मीक दृटा संवाद देमे आयल छल एक- सब 
भाइ-बहीन के खूब भूख छागछ छलेक; दूह-- परिवारक उपर सँ और 
एकटा बोझ उतरि गेल छळ" ओकरा सभक पिताक देहान्त भ? गेल 
छेक । |चुप्प रदैत छथि । नेपथ्य सँ एकटा नारी कंठक इकन्न कनबाक 
आवाज आवि रहळ छल । ] ओ कानि रहछ छलीह अपनहु भोकर 
बच्चा सुप्प भ' कए ओकर मायक कानब देखि रहुछ छळ, आ हम १ 
हम अनुतापक आगि मे जरि रहळ छलहुँ । [प्प रदैत अपन आँलि मे 
आयल नोर फें पोछि छेत छथि।] ताहि दिन सँ हम प्राथश्चित्त शुरू 
केलहुँ और आइ अहाँकें पाबि कए हम अपना कें, अपन प्रायश्चित्त के 
ओहि दिन सँ शुरू भेळ सुन्दरक लेल अपन आराधना कें सार्थक बमीत 
छी। इन्द्रमा, अहाँ सबदिन हमरहि रहब ने १" हमरा पास" 
एत्तेक पास ? [कहैत इन्द्रमा के अपना दिसि आकृष्ट करेत कथि। हमरा 
छोड़ि त नहि देब कहियो हमर आराधना क आधे पथ मे १ |इन्द्रमा माथ 
डोळमैत अपना के समर्पण करेत छथि अवधक हृदय मे ।] इन्द्रमाक माथ 


कक 


पर हाथ फेरैत अवध कहैत छथि--] अहिना सब दिन भद्दाँक”' हमर 
घरक लक्ष्मी के. जों हम अपन जिनगीक सन्दूक मे बन्द का कए राखि 
सको, त हम कहियो-[पतबा मे बाहरक दरबड्जा मे खटखट शब्द 
होइत अछि । आश्चयित भए हुनू प्रथक भ' जाइत छथि ।| के भ' सकेत 
अछि एन्तेक राति के ९ भोजी आर त नहिये दैतीह एखन । 

अशोक--| नेपथ्य सँ पुनः द्रबाजा पर कराघात करेत भैया ! भैया !! 

अवध --| स्वगत ] अवध ? एखन १? की बात थिकेक ? ।दरबाजा खोलेत। 
की बात थिकेक अशोक १ की भेळ अछि ! 

अशोक- सर्वनाश भेळ अछि भैया । | अशोक ई कहैत भीतर अबैत अछि । | 

अष्रध-- सुदा भेळ की अहि, से कहबह तखन ने ! 
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अशोक--इमरा सबके "' हमरा सभक सब किछु --सबटा इज्जति ळुटि 
लेलक ओसब"" 

अवध--। अधीर भ' कए] की भेळ अछि से कहबने ! 

अशोक --हमरा सबके मकरन्दपुर बळा सब खूब ठगि लेळक अछि"" 

अधध -मकरन्दपुर बला सब ? माने [पत्नीको देखा कए] माने दिनक नेहरक 
छोगसब"" 

अशोक --अह्दाँ एखनहुँ से बुझलहुँ नहि भैया जे ओसब केहन डाइन क हाथ 
क' अहाँक हाथ मे धरा देछक अछि ? 

अवध --[गरजेत] अशोक ! की कहैत छह ? ई तोहर भौजी छथुन्ह । दिनका 
बिषय से एहून अपशब्द बजबा सं पहिते 

भशोक--भ्रपशाब्द्‌ ? एकरा अहाँ अपशब्द कहैत छी भैया और ओहि 
सुन्दर मुखक भढ मे को अछि से जनेत नहि छी ९ 

अवध--थम्हद ! की भेल छन्हि हुनक मुख मे [एतबाक कहैत बास ब्रत हत 
घोघ के नमरा कए इन्द्रमा खिड़की क पास जा कए पाछौँ घुरि कए ठाढू 
भ” जाइत छथि |] 

अशोक--ह--सेद पुछू भैया जे की नहि भेल अछि। अहा. जनिका लक्ष्मी 
बुझेत छियन्हि `` ओ ** हुनक मुँह मे भाषा नहि छर्हि"' झो बौक 
छथि 

अवध-_[ अत्यन्त आश्चयित भए ] की | 

अशोक--ईँ भैया, हँ"'एखनहि पता चलळ ई बात। पूरन भेंयाक सार 
आयल छुथि “ सेह कहने छथि *' ओहो मकरन्दपुरक छगेपासक छथि । 
[अवध के' चुप्प देखि] भैया | चुप्प कियैक छी'*' आबहु नहि बुझि रहछ 
छी जे कियेक एत्तेक धूमधाम आ' खर्च कैने छुछाह ओसब | बियाहक 
दिन स्थिर करबा मे दृड़बड़ी दए मोन नदि अछि ९ किछु पड़ि रळ अहि 


हे 


भोन १ आज त हम सबटा बुभैत छी । हमहूँ सब नहि छोड़बन्हि । भोरे 
एहि डाइन के मकरन्दपुर भगेबाक सबटा बन्दोबस्त कैनहि छी'** हुनका 
सबके नीक जँका बुझा देबाक चाहियन्हि जे हमरा सबके अपमान 
हजम कंरबाक आदति नहि अछि। हमहूँसब बदछा लेमे अनैत छी। 
काहिहये [एतबा मे कनेत कनेत इन्द्रमा थरथरबे छगेत छथि, हुनक घोघ 
जतरि जाइत छन्हि आ' ओ पाछाँ घुरि कप अवध दिसि देखेत और 
कने छोत छथि || बस-बस, बहुत भेळ !'*' हम सबटा चालाकी बुभौत 
छी'*' भो सब होंग-हरन'च भौर अभिनय एतय नहि चछत्त । 


अवध--[ डीटेत ] अशोक !! अपन जबान के रोकह'"' हमरा सामने हमर 
स्त्रीक बिषय मे अभद्र जकाँ बात करबाक अधिकार तोरा के देलकह ? 


अशोक-- [आहत रघर मे] भैया! ई अहाँ की कहैत छौ ? ६'* ई बौक 
छुथि'*' हितका बजबाक शक्ति नहि छुन्हि'” हिमका लेल अहाँ'"* 


अधध-- हूँ- हूँ" हिमका लेल हम दुनियाक सबटा बस्तुक उपेक्षा क' सकेत 
छियन्हि [निम्न खर मे] किछुओ छोडि सकेत छी हिनका लेल 
[अवधक ई बात सुनितहि इन्द्रमा अश्रुपूर् नथने' हुसकहि दिसि देखैत 
छथि। अवध आगाँ बढि कए छन्द्रमाक हाथ के अपना हाथ मे छ' कए 
कहैत छथि ] ई त हमर लक्ष्मी छथि'"' हमर ध्रुव नक्षत्र" | [कहैत 
इन्द्रमाक नोर के पोंळि देत छथि | 


अशोक--तकर माने ? अहाँ हिनका नहि द' आवे देवन्हि''* 


अबध---[ पाछाँ बिना घुरनहि ] असम्भव | ई हमर छथि आ' हमरहि 
रहतीह'" जतय हम रहब ओतय | ।$भ्द्रमा आनन्द सँ आप्छुत होइत 
अबधक हृदय पर माथ धरैत छथि | ] अशोक | तों कहैत छह ओ बाजि 
नहिं सकेत छथि। तों जसैत नहि छह अशोक'** आइ राति भरित बेह 
बजलीहू''' से भाषा तो नहि बुझनह'"" 
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अशोक - किन्तु ''' ? 
अवध --किन्तु किछु नहि! हमर जिनगी में 'किन्तुक' कोनो स्थान नहि 
अछि! और तों जाह अशोक" एहि चतुर्थीक राति मे और ककर हु नहि 
चाहे छी `` आकास मे एकटा चन्द्रमा के त देखिते छी, डाह सँजरेत अछि 
भरिराति”" ओकरा जरे दृहक। 
| अशोक प्रस्थानोद्यव होइत छथि आ' बत्ती मिका जाइत अछि । ] 


ओ कागज केर बाघ छथि 


पात्र-परिचय 
राजा --बिशाछ मुख; उन्नत ललाट; चळेत-फिरेत छथि कम्मे; देहो 
हिनकर बिराट छन्हि । 
मंत्री --दुब्बर-पातर शरीर; आँखि मे धूर्रीताक चेन्ह; सवेदा तोत- 
राधेत छथि - मुदा स्टेटिस्टिक्सक वर्णन करेन काळ नहि | 
महेश राय -- मैथिली रंगर्मचक अभिनेता; गळाक स्वर गम्भीर; बिनय सँ 


जतबाक झुकि सकेत छथि, क्रोध मे ततबद्दि उद्धत भ? सकेत 
छथि; आँखि मे चश्मा पहिरैत छथि । 

ब्रह्मानन्द मिसर--र॑गमंचक बाग्यनिर्दाशक; नाटे छथि; मध्यषयस्क; मुख मे 
एकटा परिपुष्ट मोछ के छोडि आर किछु नजरिमे 
पड़ैबला नहि; बाजेत काळ हाथ मे हाथ घए घसब हिन- 
कर बहुत दिनक आदति छन्हि। 

विष्णु प्रभा -रंगमंचक अभिनेत्री ; सुन्दरी; दीर्घांगी; विशालाक्षी; हिनकर 
रूप कें देखि कए सहजहि छोगक सत्यता आ इमान डोलि 
मकेत अछि । 

घोषक - राजाक घोषक छथि-- व्यक्तित्वहीन एक गोट मनुष । 

नाट्घ-भ'न्दोळनक समर्थकगण; अस्यान्य अभिनेता । 


~ 


व्यवस्थादि 


मंचसज्जा क कोनो प्रयोजन नहि पड़त एहि पथ-साटक वा स्ट्रीष्ट-प्छे' मे । 
पथ, घर, बाहर कन्तहु है खेछछ जा' सकेत अछि । 


राजाक लेल जौं एकटा भोंगा अ एकटा छोटेछीन मुकुट क व्यवस्था भ? सके 
त नीक! राजा कुत्ता पैजामे पर भोळंगा झा! मुकुट पहिरताह । से नहियो 
पहिरि कए ओ अभिनय क सकेत छथि । 


आन-भान पात्रक लेल परिधानक.कोनो रूप स्थिर-निश्‍्चित करबाक प्रयोजन 
नहि अछि । तखन पुरुष पात्र सब धोती-कुर्त्ता अथवा कुर्ता-पाजामा पहिरथि त 
नीक। ई एकांकी व्यवस्था झा? तकर तानाशाही मनोवृत्तिक विरुद्ध छिखल 
गेल अछि । प्रयोजन पड़छा पर निदेशक और किछु मांग के एहि मै सम्मिछित 
क! सकेत छथि, किछ बदलियो सकेत छथि। कारण इ क्रिया-सचेतन नाटक 
थिकेक । नाटकक अभिनये घरि ई सन्तुष्ट नहि रहि नाटकक माध्यम सं दशक 
कें बक्तव्यक अघुरूप कार्य मे प्रेरित, उद्बुद्ध आ उत्साहित करबाक चंष्टा 
करैत अछि। एहि पथ-नाटकक सार्थकताक छेछ चरित्रक अगसज्जा था 
आदति आदि सब किछु बदलबा मे निर्देशकर्क पूर्ण स्वाधीनता देब उचित 
बुभेत छी । एकर रचना भेळ छल सरकार द्वारा नाख्याभिनय पर छगाओल 
गेल विशेष कर क प्रतिबाद-स्बरूप । 


ओ कागज केर बाघ छथि 


पोषक -[एकदा टुटलका ढोल पिटैत घोळ करैत छथि ] सावधान-सावधान- 

सावधान!!! खारूकाल, नहि-नहि, तीनोकात समुद्रक उन्मत्त प्रहरा सँ 
परिवेष्टित, हिमाळयक उच्चता सँ संरक्षित, सुअळा-सुफळा-शस्यश्यामछा 
एहि जम्बूद्ठीपक अधीश्वर श्रीश्री श्रीयुक्त महामहिम श्री इन्ट्रकान्त सिह, 
एम० ५०, पी-ए'च० डी० (छंडन) एछ-एछ० डी० ( बाशिटन ), डी० एस” 
सी० (मासको), रायबहाठुर, भारतगोरब ओर भौर "गरीब के भगाबह' 
नाराक जन्मदाता पधारि रहल छूथि "' **' 
| एतबाक कहैत ढोल पीटब बन्द क' कए ओ अपन पीठ के आसन जकाँ 
बना कए मूड़ी गोंतने बेसि जाइत छथि । राजा आ' मंत्री प्रबिष्ट होइत 
छथि । मंत्री राजाक अछखहला क प्रलंबित अ'श के पाछा दिसि सें घरैत 
बेत छथि । राजा घोषकासन क पास आबि कए ठाढु होइत छथि |] 

सत्री -महाराजक जय हो | 

भो षक --[ एक बेरिक लेळ मूड़ी उठा कए ] महाराजक जय हो | 

गाजा -- [दूनू हाथ उठा कए आश्वासन देबाक अभिनय करेत छथि । राजाक 
एक हाथ मे छड़ी छन्हि। ओहि छड़ी के जो घोषकक हाथंक अंगुरिक 
मध्य स्थापित क' कए चारू कात देखे लगेत छुधि । घोषक भोहि छड़ी कै 
सोभ क? कए धेने रहैत छुथि। तकर बाद राजा घोषकक पीठक भासन 
पर बेंसैत छथि। संत्री क इ'गित करेत देरी भो अपन ठेंगहुन पर 
घेसेत छथि । ] मंत्री ! 

म्री ~ महाराज ! 

राजा --आाजुक सभा मे त अनेक विचार-प्रार्थी के देखैत झियन्हि। देश सँ 
की हमर आज्ाक अनुसार सब गरीब के हुटाओल नहि गरेछ अछि | 
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मंत्री--से त केळ गेल अछि महाराज !! इयैह देखैत ने जाउ--गत वर्षेक परि- 
संझ्यान त कहैत अछि पथ-दुर्घटना मे दू हजार, खाद्य मे मिलाबट सँ 
तीन हजार, राजनीतिक गोलमालक नाम पर चारि हजार, गुडागर्दी क' 
कए पाँच हजार, दाहीक सृष्टि कए पनरह हजार, अनावृष्टिक आवाहन क 
कए बीस हजार, अनाज के शुदाम मे तुका कए दाम बढ़ा कए पच्चीस 
हजार, खुदरा दस हजार और समाजवादक मंत्र पढ़ि कए कत्तेको- 
करोड़क करोड़ गरीब के हँटाओल गेल अझि। तेयहु इ जे सब टिकळ 
छथि, तनिको सबके हँटेबाक प्रयास चछि रहल छन्हि । 

राजा--अहाँक बताओल हिसाब सुनि अत्यन्त प्रसन्न भेलहुँ | मुदा तखन 
एरोक भीड़ कियेक ? 

मंत्री - महाराज | लोगक मागक की आइकाहिह शोष छेक ९ ई सब महासुख सँ 
जिनगी बिता रहल छथि । किन्तु बंगदेश मे कहैत नहि छेक-- सुख थाकते 
भूते किळोय यानी बेसी सुख सेहो उछन्नरियेक कारण । सेह पैर भेल 
अछि। एकरा सब पर मांगक भूत सवार छैक | 

राजा -एखन हमरा की करबाक चाही ? 

मंत्री -महाराज हिनका सभक मांग के सुनथिन्ह । 

राजा--मुदा, आनितहि छी जे बड़ कोमल अछि हमर हृदय, ललिते राग पर 
गीत गबैत अछि हमर मन -- जो दिनका सभक मांग सुमि कए हमरा दया 
आबि जाइक'** जों हम सबटा मानि ली- तखन १ 

मंत्री--ताहि लेछ निश्चिन्त रहळ जाउ। हम जा घरि छी, ता धरि कोनो 
मागक पूर्ति नहि दैत । हँ, हृदय मे बेसी दया आधेत आश्वासन द' 
देल जेतेक | 

राजञा--छन्तम। तखन बजाओल जाय हुनका छोकनिक मेता साब के । 
[ कहैत राजा आसन पर सँ उठि कए पदचारणा करै छगेत छथि ! घोषक 
ठाढ़ भ! कए दुनू हाथ सँ मुँह के कँपेत बिचित्र स्वरे' चौत्कार करत 
छुथि। ] 
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घोषक--मैथिळी रंगमंचक नेता ळोकनि : हाजि-इ-इ-इ-इ-र || 
[ महेश राय आ? ब्रह्मानन्द मिसर ग्रविष्ट होइत छुथि एवं राज्ञा के अभि- 
वादन करैत ठाढ़ भ' जाइत छुथि। घीषक पुनः पहिछुके जकाँ राजाक 
आसन बनि जाइत छथि । | 

राजा-[ अभिवादनक उत्तर मे हुनका हुनूक प्रति हाथ उठा कए पुनः पहिळुफ़े 
जकाँ पद्चारणा करे छत छथि। किछु काळ सब क्यो चुप रहैत छथि | 
पक बेरि थम्हैत राजा कहैत छथि ] कहू ! अहाँ छीकनि की चादेत छी ९ 

महेश 

ब्रह्मानन्द 

मत्री-' पतय विचार 'सु'ए होइत छक । कथीक न्याय चाहैत छी-से कहू 
जाड || 

महेश -महाराज ! मैथिली, रंगमच और अन्यान्य बिषय मे जे अन्याय भ' 
रहल छेक-- तकर हभ सब न्याय चाहैत छौ | 

राजा--अहू सब बिषय मे अन्याय भ' रहळू अछि? से कोना! 

बह्मानन्द--हमरा सभक भाषा क अनादर कैल जा रहछ भळि- हमरा सभक 
पेक प्राचीन साहित्यिक और सांस्कृतिक इतिहास क उपेक्षा केळ जा 
रहल अछि | 

महेश-हमरा सभक भाषा आ? संस्कृति क अपमान कैछ जा रहल अछि 
जखन कि एकर बजनिहार कम से कम अढ़ाइ कोटि लोग छथि । 

न्रह्ानन्द- मुदा जाहि भाषाक भाषी मात्र दस लाख, जाहि भाषाक इतिहास 
मात्र दू-एक सय वर्षक-तकरो सब सँ पन व्यवहार नहि केळ जा रहळ 
अछि । 

मंत्री --एहन कियेक केळ जा रहल अछि ? 

महेशा-इम त इयेह कहन जे हमसब कहियहु हिसाक पथ नहि धेलहुँ, क्रहियहु 
देशक अर्थव्यवस्था पर आधात नहि केलहुँ, हता, घेराव, तोड़-फोड़ 
करेत दृष्टि आकर्षित करबाक चेष्टा न बोलू, ते-- 


"सुविचार, न्याय ||! 
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ब्रद्मानन्द--हमसब सरकारं के संदा सहयौग दैत रंदु} पूर्ण विश्वास 
केलहुँ, अपन मागक लेळ आन्दोलन नहि कैछहुँ--ते ! 

मंत्री--खामो-भो-भओो-श्‌ |! बेअदब ! 

महेश- हमसब अपन मांग दय साफ-साफ बजछहुँ। कोमो अन्याय त महि 
केलहूँ । 

मंत्री -- अन्याय नहि बैछहुँ? एखनहि नहि कहल्हू ओ सरकार पर आब 
आस्था नहि अलि ? 

ब्रह्मानन्द--कोना रहत आस्था ? महाराज जखन सिंहासन पर बेसछ रहथि; 
तखनदहि स्वाधीनता आ' सभक समान अधिकारक घोषणा फेने रहथि-- 
आइ सँ तीस साळ पहिनहि। मुदा, एखन धरि हमर भाषा आ हमर 
घ्राइतक लेल ओ किछु नहि केलन्दि । 

राज्ञा-[ मंत्री कठिन सरे किछु कहै चादैत छछाह } सुंदा राजा हुनको हाथ 
उठा कए शान्त रहबाक इङ्गित करेंत कहैत छथि। उत्तेजित जुनि होड | 
उत्तेजित दैबाक कोनो कारण नहि। अहीसब कमेक सोचि*बिचारि कए 
देख्‌ ! अहाँसब सँ बड़ जेसब भाषा प्रान्त अछि, आओसब भहाँसब सँ 
पहिने सम्मान आ! अतुदानक दाबा क' सेत अछि। कः सकेत अछि 
कि नहि १ तें ओकरा सबके सबसँ पहिले देखे पड़ल । 

महेश- बेस । सुदा हमरा सबसे कम बजनिहार, कम प्राचीन आ' कम 
साहित्य रहितहु किछु भाषाके कियेक स्वीकृति दैल गेल छेक ? 

राजा--सैह त कहैत छलहुँ ! अहाँ सँ जे क्यो बंडू अछि तकर सम्मान त 
पहिने दैवे करत । और अहाँ सँ छोट जे अछि... इयेय घ' ढियह, भहाँके 
छोट-छोट भाइ बहिन सब-“अहाँ कि ई नहि चाहब जे ओकरे सबके 
आदर भेटैक सब सँ पहिने ? कहू--अपनहि कहू! ते ओहिसब भाषाक 
पुष्टिक लेक ओकरा सबके स्वीकृति दैछ गेछ छैक । [ स्वर के अधिकतर 
कोमळ क' कए | कथी लेल ईसब झुठ-ममेछा करैत छौ...) ... ताहि सँ 
लियह, ह छेमनचूस लियह... । [ राज्ञा आपन दुनें पाकिट सँ दू ठा 
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लेमनचूस निकाछि कए महेश आ' ब्रह्मानन्दक हाथ मे घरा देत छथि । ] 
[महेश एक दू बेरि लेमनचूस के चोभेत छथि। हुनक भुखभाष बदलि 
जाइत छन्हि... ओ एह्दि लेमनचुस के मुँह सँ निकालि कए संदेहक दृष्टियें 
देखैत छथि। ब्रह्मानन्द महेशक हाथ सँ छेमनचुस छीनि लैत छथि । ] 

ब्रह्मानन्द ~ | राजा आ' संत्री नहि सुनथि तेना क' कए ! ई की क' रहल छी ? 
ई ओ लोभ थिकेक जे मनुष्य कें दुर्बळ, अलस, आन्दोलन-बिसुख क' दैत 
अछि। एहि सँ छोगक मनुष्यत्व हेरा जाइळ । हमरा सभक पूरा-पूरी मांग 
सुनाबियौक | कहू त... आ ई सब... | कहैत दुनू लेमनचूस के दूर फॅकि 
देत छथि । ] 

महेश--[ ब्रद्मानन्द से ] ठीके कह्दळहुँ यो ! [ राजा सें, उच्च स्वरें | महाराज ! 

राजा--[ लेमनचस चोभैत-चोभेत आश्‍्चर्य-चकित भए ] फेर की भेळ १ 

महेश-अहाँ जँ हमरा सभक छेळ किछु करें नहि घाही, त हजारो टा बद्दाना 
बना सकेत छी -एतबा त पहि दीर्घ समय मे हमसब बुमिये गेल छी । 

मंत्री -सावधान, बेअद्ब | राजाक संग प्रज्ञा कत्तहु एना बाजय | 

राजा--आह, मंत्री । अहाँ बात-बात पर एना डराबियन्हु नहि हिनका छोकनि 
के। कहै ने दियन्हु हिनका सबके जे किछु कहै चाहैत छुथि। अरे, 
इयेह सब त हमर सिहासनक पोआ छथि । पौआ के' क्यो कखनहु काटि 
कए बाद द्‌' सकेत अछि ? 

मंत्री -[ राज्ञाक पास आबि कए मिम्मस्वरे' ] जखन कोनो पौअ मे दीमक छ 
बास होमे लागेत छेक तखनहि तकरा नहि काटि कए फेंकने मोसकिले 
होइत छेक, महाराज | 

राजा--[ निम्न स्वर मे ] अहाँ चिन्ता जुनि करू मंत्री--हमहूँ राजनीति जनेत 
छी । [ उच्चभ्बरे ] कहू- अहाँ सभक आर की मांग अछि | 

बृह्मानन्द्‌- हृमसब आइ अनेको बर्ष सँ नाट्यशास्त्रक चर्च, अध्ययन और 
तपस्या करेत अयछहुँ अधि । 

राजा--अति उत्तम काज केलहुँ । देश पहि दिशा मे अहाँ लोकनिक प्रगतिक 
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छेळ गये अनुभव करेत अछि । 

मद्देश- मुदा नाध्यशास्त्रक छेछ एत्तेक श्रम, एचेक तपस्या भ॑रिसक व्यर्थ भ! 
जञायत । 

राजा--कियेक ? 

महेरा हमरा सबके' राष्ट्र सँ जे संहायता भेंटबाक 'चाही- से त भेंटते नहि 
अछि ३३३ 

बुह्यानस्द--आ!' ताहि पर सँ अहाँक राज्यक प्रशासक लोकनि एक सँ एक कर 
लगा रहल छथि । ""*'लगातार कर पर कर। मनोरजसक कर, पुलिस- 
व्यवस्था कर, आय कर, ई कर ओ कर | 

राजा---से की ? 

बृह्मानन्द--अत्याचार बढि रहल अछि हमरा सभक आश्रम पर। भरतक 
जत्तेक शिष्य एहि जस्थूद्वीप मे नाट्यशास्त्र-चर्चाक आश्रम खोलने रि, 
जन्त क सहस्त्र नाट्य-प्रेमी एहि यज्ञ के' सार्थक बनैबाक लेछ अपन जिन- 
गीक दान देने छथि-से सबटा एहि प्रशासनिक आघात सँ रक्ताक्त... 
आहत, आ व्याकुळ भ? रहल छथि । 

महेश- जतय हमरा सबके प्रोत्साहन भेटबाक चाही, ततथ भेटि रहल 
अछि भसम्मान, भविचार एवं आर्थिक दबाब ! 

बृहानन्द--आर एहि मे और बेसी मारल जा रहळ अछि हमरासब सन छोट 
छीन संघ-आश्रम सब! | 

मंत्री-नाटक क लेल तपस्याक कोन प्रयोजन अछि? नाटक माने त नकली 
राजा आ रातीक ग्रेमकथा"* दानवक अत्याचार" रानीक हरण" 
महायुद्ध" और अंत मे मिलन--मुदा सबटा नकळीए। त एहि लेळ 
शास्त्र क कोन प्रयोजन आ? तपस्येक कोन आवश्यकता ९ 

महेश-से अहाँक बुद्धिक बाहरक गप थिक महामंत्री | मंत्री दैबाक छेछ 
झहाँके' राजाक तरबे टा चाटे पडळ कि नहि-- तपस्या त नहिये करे 
पडल! 
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मैत्री--की १ हमर एहैसे अपमान ? महाराज || 
[ एतवा में घुंघरूक शब्द भासल अबेत अछि । पैर मे भु'घरू बान्हि कए 
विष्णप्रभा धीरे-धीरे अघैत छथि । महाशजक संगहि संग सभक हृष्टि 
ओहि दिसि चछि जाइत छुन्हि । महाराज स्पष्टतः छालची आग! लोभी 
भ' उठेत छथि विष्णप्रभा के देखि कए। | 

राजा--फे छथि ई सुन्दरी १ 

बुह्यानन्द -ई छथि विष्णुप्रभा"" हमरा सभक तपस्याक एक शक्ति” हमरे 
सभक संग अभिनय करैत छथि ~ शास्त्राथ्ययन सेहो करे छथि"”' 

राजा-विष्णप्रसा “* वाह'"' जेहन जुन्नर नाम, तेहने ..। [मंत्री सँ | मंत्री ! 
अबो अहाँ कहिन जे नाटकक लेछ तपस्याक कोनो प्रयोजन नहि अछि-- 
एहुन तपस्विनी के देखियहु क्रए''? [मंत्री राजाक अभिप्राय के बुझेत 
माथ भुका छेत छथि | ] हँ, अहाँसब कि ने कहैत छलहुँ आशिक दबाब 
दूय? ओ हुँ, अहाँसभक आर्थिक सहायता भेंदबाक चाही-- सेह ने १ 
ऐ' १ बेस-बेस ! अहाँ सभक प्रस्ताव पर हम विचार करब अ' भरिसक 
पहि बिषय मे किछु ने किछु क' सकब से उमेद अछि-तें कोनी दुश्चिस्ता 
नहि करू ! 

महेश- 

ब्रह्मानन्द 

मंत्री -महाराज अहाँसभक मागक पत्तिक विषय मे कोना की केल जाय से 
अवश्य सोचताह ! मुदा,.. ताहि लेल... अहुँ सबक "' 

महेश--भुदा की ? कहू हमरा सधर्के की करें पड़त | 

ब्रह्मानर्द --हमसब किछु क सकेत छी-+- 

रोजा -किछु नहि, किछु नहि-विशेष किछु नहि। बस, हमरा अहाँसभक 
विश्‍वास 'चाही, आघुगस्य चाही, प्रेम चाही... ओर बसू, हमरा विष्णु: 
प्रभा के चाही 

महेश--हमरा सभक विश्वास, आदर्श, अनुगति, इक्जतिं-- सभक प्रतीक 


| महाराजक जय हो | । ! 


श्र 


छेथि विष्णप्रमा,.. 

्र्मानग्द्‌-इमसब अपन समस्त शिक्षा आ? ज्ञान विष्णप्रभा कं सौँपि देने 
छियन्हि । 

महेश- हमरा सभक नाथ्यचर्चाक प्रेरणा छथि बिष्णुप्रभा । 

ब्रह्मनन्द -इमसब अपन विश्वास, आतुगत्य अ? सम्मान अहाँक उपहार 
द्‌? रहर छी.., मुदा तकर बदला मे अहाँ सँ सुविचार, न्याय आ उत्सा- 
हक आशा करेत छी! 
[ ब्रह्मानन्द विषणुप्रभाक द्वाथ घ? कए आगाँ बढ़ेत छथि । महेश राजाक 
हाथ ध? कए विषणुप्रभाक दिसि बढ़ेत छथि । विष्णप्रभाक हाथ राजाक 
हाथ मे देछ जाइत छन्हि । घोषक ठाढ़ भ' कए छुष्च्छे दुनू हाथ के जोडि 
कए तीन बेरि शंखनाद करैत छथि । तकर बाद पुनः होल पीरै ल्योत 
छथि। धीरे-धीरे ढोछकक शब्द मद्विम भ' जाइत अछि । मंच से मंत्री, 
महेश, ब्रह्मानन्द आ! घोषक निष्क्रारत भ' जाइत छथि । मात्र राजा आ? 
बिषणुप्रभा प्रस्तरीभूत भए ठाढ़ रहैत छथि- यावत्‌ घरि ने मंच शून्य 
होइत अछि । मंच शून्य हैयाक पश्चात्‌ पुनः वार्ता शुरू होइछ । ] 

बिषणुप्रभा-हमसब एकत्र भेलहुँ--तकरहु त आब बहुत दिन बीति गेल अहि । 

राजा--से त ठीकै ! 

बिष्णुप्रभा- सुदा अहाँ आपन वचन नहि राखळहुँ एखन धरि !! 

राजा ~ से कोना ? 

किष्णुप्रभा--में सब तपस्वी आपन भाषा-- आपन सायक सम्मानक छेछ प्राण- 
पात को रहेल छथि; जसब न्यायशास्त्रक चर्चा, अध्ययन तथा प्रगतिक 
लेल तप क? रहल छथि-आओसब अहाँ पर बड़ भरोस क' कए हमरा 
उपहार देने रहथि । 

राजा -सत्ये ! 

विष्णुप्रभा-मुदा भहाँ हुनका सभक एहि बिश्वास भा? आमनुगत्यक योग्य 
किछु नहि केलियन्हि ! 
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'शंजा--हैभ ते हुनको सबके आश्वासन देने छियन्दि । 

बिष्णप्रभा--आश्वालने टो से छोगक पेट नहि भरत छेक । 

राजा--दैखैत छी राजाक सान्निध्य, रानीक सम्मान भा” राजझुख अहाँक 
कनेको बदलि नहि सकल अछि । 

बिष्णप्रभा - हम राजसुखक हेल नहि, आपन तपस्याक अ'गक रूप मे अहाँक 
सेबा केलहुँ अछि । 

राज्ञा--नारीक जन्मे होइत छेंक सेवा करबाक लेछ। 

विषणप्रेभा - और पुरुष ? जे अंहाँक प्रजा छथि, 

राजा-- प्रजाक जेध्म होइत अछि राज्ञाक हुकुम के स्वीकार करबाक छे 
शाजांक हाथ संक्कत करबाक लेले देशक युद्ध मे बलिदान देबाके 

. और प्रयोजन पडला पर राजकोष के समृद्ध करबाक लेल. 

विष्णुप्रभा- और तकर बंदला मे ओकरा भेटतक अत्याचार, अराजकता) 
पराधीनता आ ओधिक शोषण.- ४०° नहि प्‌ 

राजा-- खामोश !! देखैत छी. अहाँक साहस दिनोदिन बढ्ले जा रहेछ अछि? 

विष्णप्रभा-छुंतू महाराज ! हम अहक सहधर्मिणी छी... सहयोगिनी छी 
दासी नहि। और हम ई कहियहु नहि बिसरि सकेत छी जे हम कतय से 
आबि रंहल छी 

राजा--[ विष्णप्रभा के घकेछि कए खसा दैत छंथि नीचाँ ] दूर भ' जाउ हमर 
सामने सँ...हभ अहाँक मुख दीन धरि नहि करे चादैत छी... हमरा लेल 
सबसे प्रधान वस्तु थिंक हमर शाक्तिः हमर क्षमता... हैमर सिंहासन 

बिण्णप्रमा -- [ठाद होइत ] और हमरा लेल सबसे प्रधान वस्तु थिक हमर देश, 
हमर देसकोसक 'छोग, हमर आन्दीछन,-- [ कहैत तीव्रगतिय' मंच स॑ 
निष्क्रान्त भ' जाइत छथि ] 

राजा--[ क्रीध सै काँपेत ] मंत्री ! मंत्री !॥! 

भंत्री-| स्वरित गतिये' प्रविष्ट होइत ] महाराज ! 

राजञा- सुभू मंत्री... आईये घोषणा क' दियह्‌ समस्त देश भे जे सात दिनक 
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भीतर जँ तपोबन सँ समस्त तपस्वी ज्ञानाजनक ढोंग रचब छोड़ि अपन- 
अपन घर नहि घुरथि, त समस्त तपोबन के जरा कए भसम कः देल 

घोषक- [ नेपथ्य से घोषक ढोळ पीट छगैत छुथि । राजा और मंत्री प्रस्तरीभूत 
भ' जाइत छथि। घोषक घोषणा करेत छधि | ] सुनू, सुन्‌ देशकोसक 
छोग,.. आजुक बाद सँ अर्थशास्त्र, अनर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, 
अधमेशास्त्र दुर्नीतिशास्त्र, दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र गणितशास्त्र बा 
अन्य शास्त्र- कोनो शास्त्रक अध्ययन-अध्यापन नहि है-ए-ए-एए-ए- एत | 
ओर तुनू देशक छोगसब... आजुक बाद सँ नाख्यशास्त्रक रचना, अध्य- 
यन ओर परिशीळन मे जेसब लागळ रहताह-- ओ सब राजरोषक अगि 
मे झरकाओछ ञेताइ। सात दिनक भीतर झैँ ज्ञानक समस्त शू'ख ळा नहि 
दूटै, समस्त देश मे जै विश्व'खछाक जन्म नहि होइक, समस्त आन्दोलन 
आ? धरना जॅ दूटि कए हिस्न-विच्छिन्न नहि भ? जाय- त समस्त प्रज्ञा 
क॑ भीषण शास्ति सहै पड़ते-ए-ए-ए-ए-क ! [ पुनः ढोछ बजबैत ओ शान्त 
होइत छथि । ] 
[ अकस्मात्‌ दूर सँ कोलाहलक शब्द सुन्छ जाइत अहि । राजा आर संत्री 
दुनू चोकत छथि। ढाठी हाथ मे नेने पाँच-दस गोट लोग प्रविष्ट होइत 
छथि। ओहि मे सबसे आगा विष्णप्रभा, महेश आ? ब्रह्मानन्द देखळ 
जाइत छथि। ओसब आबि कए राजाक सामने ठाढ़ भ' जाइत छुथि । 
राजा आ मंत्री दुनू भौत हैबाक अभिनय करैत छथि । ] 

राजा - की बात थिकेक ? 

मंत्री--फ-के च-छी अहाँसब ९ 

मद्देश- हमसब सबदिन सँ मद्दाराजक आज्ञाक पालन केने अयलहुँ झा? सैह 
आइ्यहु क रहुछ*** 

राजा-ह”हमर आज्ञा ? ह्‌-६-हमर कोन भाज्ञ। १ हम त कोनो आक्ञा-ताज्ञा 
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ब्रह्मानन्द--हइमसब आब कोनो शास्त्रक अध्ययन, अर्ञन अ बर्द्धन भे 
प्राणदान नहि करे चाहैत छी । 

महेश-इमसब आब बुझि गेल छी झे अधिकार शक्तिये सँ अबैत छैक... 
तकरा छौनि कए छेमै पड़ेत छेक... 

ब्रह्मानन्द --हदमसब अपन सबटा विश्वास, सम्मान आ” अधिकार देने छलहुँ 
अहाँक हाथ में... [ विष्णुप्रभा के पाछाँ सँ घीचि कए सामने आनि कए 
ठाढ़ि कराबेत | हमसब बिष्णुप्रभा के देने छलहुँ अहाँक हाथ मे ... मुदा 
अहँ तकर बदला मे देने छी अराजकताक आदेश... 

विष्णप्रभा--तैं आब एहि देश कें अराजक बनेबाक शपथ मेने छी हमसब । 
आब एहि देश मे राजा कयो नहि रहत... 

महेश--[ अन्यान्य संगी लोकनि सँ | मुँह की देखेत छहक ९ ध्वंस करह पहन 
अव्यवस्था क.., शोष क' दहक एहि. भत्याचारक जाड कें... 

विष्णुप्रभा--जकरा राजे करबाक योग्यता सहि, से कथीक राजा ९ 

ब्रह्मानस्द्‌ -- मारह एहि दुःशासन कें 
[ एहीमध्य हिनका सभक प्रवेशक बादहि सँ अन्यात्य अभिनेतालोकनि 
धीरे-धीरे राजा भा मंत्री के घेरि लेत छन्हि। राजा ओ मंत्री डरे एक 
दोसरा के जकड़ि कए पडेब्राक पथक सन्धान करैत छथि । महेश, ब्रह्मा- 
नस्द झा? बविष्णुप्रभा अपन अपन संलाप कहैत एक-एक डंग क' कए 
राजा आ संत्रीक दिसि अगुआ अबैत छथि । और ब्रह्मानस्द्क अंतिम 
संलापक संगहि संग सब दिसि से दसो गोटे दसटा लाठी छ' कए सशब्द 
राज्ञा और मंत्री पर घरैत छथि भा? दर्शक हुनका दुनू के एक मुहूर्तक 
लेल देखि नहि पबैत छथि । जखन अभिनेता छोकनि पुनः पछुक्षा कए 
अपन-अपन जगह पर आबि जाइत छथि, तखन देखळ जाइत अछि जे 
राजा आ मंत्री चतुष्पद जीब जकाँ दर्शक वर्गक दिसि देखि रहल छथि! 
दुनूक मुंह पर कागजक बसायछ बाघक मुखोटा शोभा देत छन्हि । समस्त 
अभिनेता एहि दृश्य क॑ देखि कए हँसे छागैत छथि। क्यो-क्यो कहै सेद्दो 


१८ 


ढागैत छथि | आ? तकर बाद, मद्देश-त्रह्वानन्द-विष्णुप्रभ क संग सब 
क्यो समवेत स्वर मे नारा लगबे छागेत छथि-- । 


है कागज फेर बाघ छुथि-- 
बाध छुथि। बाच छथि 
हिनका से नहि डरू अहाँ सब, 
बिमु सुझ्या के ताग छथि। 
ई कागज फेर बाघ छथि॥ 


सुरा - सुन्दरौ - कंचन चाही 

जगह-जगह अभिनन्दन चाही 
गुंडा - चोर, उचक्का पोसथि 
तैयो ई बेन्दाग छथि 


मानै क्यो नहि राजा-मन्त्री, 

तैयहु धैने पाग छथि 
गही से ठेळू नीचा धप 
है सहि हम्मर भाग छथि 


हिनका सँ नहि डरू अहाँ सब 
ई कागज फेर बाघ छथि! 


